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[जैन रामायण फा पांचवा नाम] 


यद्ध रैर मच्छ्त 


श्री च्िचच्छटयाण स्मष्काान्त 
जोचष्ठुर 


द्वारा-योजित हिन्दी-साहित्य प्रकाणन 
की पंचवर्पीय योजना के अन्तर्गत 


१८ -च्छित्त 


लेखक 
स्डन्िश्नी भ्नद्धख्प्लविजय्यस्ी 
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व्व य्य 


“यति नहु, प्रगति चाहिए !" पूज्य गृल्देव ध्री ने हमको पहं 
मंचदिपाथा, हमं तनी शद्धा नहींथौ किदे इस साहित्य प्रकारान 
योजना मँ इतनी परलता च सफलता पारथेगे ! हम श्राज प्रश्न हु । 
चौये वपंफ़ोदो किताव हम स्राय-वाथ प्रकारित्त कर रहै रह""""जेन 
रामनारायण का चौया भाग चनव्रास्त, भ्रौर पंचव भाग परुढ प्रौर 
मुक्ति।॥ 

“पु श्रौर पृक्तिः" का गूजराती घे हिन्दी भाषामेल्पांतर 
करिया है श्रीयुत जसराज त्िधौ (प्रधाने श्र्यापकत राजकीय माण्यमिक 
विद्यालय धारोराव राजस्थान) ने { ्रापका हादिकः सहयोग श्री विश्व 
क्त्या प्रकाशन फो प्राप्त होस्टादै, हम प्रापएको हाद्रिक धन्यवाद 
दैतेदै। 

इष क्ितावके प्रकाशन के ताय पुंचवर्पीय पोजनाफी १४ 
कितवे ्रकादिते हौ गह ! प्रव मात्र चः कितौ का प्रकाशन रोष रहा 
है1 हमेश्रद्ाहैकि प्रव हमारा कायं सम्पूरं होके रहैया, परमाला 
जिनेश्वर देव को प्रचिन्य कृपा ते कौनतां काम नहीं होतार? 


फालुन सुदी-१३, मानद पेत 
दि० सं० २०२६॥। 
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श्री विश्व कल्यारण प्रकाशन के प्रवेतक 





मुनिश्री भद्रगुप्त विजयजी महाराज साहेब 


सहान्‌ तपस्वी । | 
सुनिश्री जयकुञ्जर विजयजौ महाराज सहैव ` | 


# 





प्रापके सद्‌ प्रयत्न से दक्षिण भारत में विश्व. 
कल्या प्रकाशन का संदेश गुज रहा) 


॥। 
विभीषण 


रावण के अन्तःपुर में चन्द्रनखा के रुदन ने सव को गभगीन 
वना दियाथा। पु्रसुदके साय चन्दना पाताल लंकासे 
लंकां भाग ्राई्‌ थी । 


रावण को देखते ही चन्द्रनेखा उसके गले चिपक गई श्रौर 
फट २ कर रोने लगी । । । । 


.. (माई! मै मारी गई दुष्ट दैव ने मेरा सर्व्व नट लिया 
पुत्र मारा गया, पति की हत्या हूरई, दो देवर भी यमदसवार भें 
पहु च गए--चौदह्‌ हजार वीर सिपाही मी.रणमें कामभ्रा 
गए-” ^ ४ | † 

.` रावण स्तव्व होकर चन््नखा की वात सुनता रहा । - 


सहोदर ! ग्रभिमानी श्रौर विश्वविजेता जैसा सूु.जीवित 
है ओरतेरी यह्‌ वहिन दर २ मटकती भिखारिन हो गई" 
पाताल लंका भी गई“““एक पूर प्रौर दूसरा ग्रपना प्राया लेकर, 
तेरी शरण में श्रई हूं ““मेरी रौ करम कहां रह ? 
` च्रे { वास्तव में तुक पर दुःख के पवेन दट पडे"परन्तु 
वदिन ! तु यहा सुख से रह्‌, तेरे पति श्रौर पुत्रो के हव्यारे की 
मै ग्रत्पसमयमेंही हत्या कर डाला! । 


रावण ने श्रपने उत्तरीय वस्व से चन््रनखा के ग्र पो 
डाले श्रौर उसे खूव श्राइवासन दिया 1 चन्रनलखा को रहने के 
लिए रावण मे एक महल दिया भ्नौर रावण ॒श्रपने भ्रावास गृह 
मे ्राया। 


रावण के चित्त मे बड़ी उथल पुथल सचरहीथी 1 एक 
ग्रोर सीता का मोह, सीता का रूप" सीता का सहवास, रावण 
को व्याकुल कर रहा था । सीता के मोह में वहु मूढ वन गयाः 
था । सीताकारूप उसे रात-दिन सता रहा था, सीताका | 
सहवास प्राप्त करने की उसकी तीव्र इच्छाने रावण को हत- 
वुद्धि बना दिया था । 


मंदोदरी ने प्रावासगृह में प्रवेश किया । उसने लंकापति की 
दीनहीन स्थिति देखी, कभी भी उसने श्रपने स्वामीकोएेसा 
श्रस्वस्य नहीं देखा था । वह्‌ रावण के पास जाकर खड़ी हुई 
पति कै निरवेष्ट जंसे शरीर की पीठ पर हाथ फेरती मंदोदरी 
बोली । 
नाथ! श्राज इतनी भ्रधिक उदासीनता क्यो !' 


रावण मौन रहा। भ्रखिं वंद थी। दोनों. हाथोंके वीच 
मस्तक नर्वाकर शून्यतामे प्रविष्टहो रहाथा । मंदोदरीने उसे 
` हिलाया 1 


 शलंकापति को पेसी कीनसी चिता सतारही है? 
रावण ने रखे खोली “परन्तु उचीन कर सका] उसने 
कहा ; 
देवी, वेया कहू ? वदेही का -विरह अ्रसह्य बन-गया है| 
मेरेश्नम शिथिल हो रहे है“ म.वोल नहीं सकता, न. तुभे अखं 


द 


उठाकर देख सक्ता मेरे मन मे सीता“सीता” रावण ते 
श्रि संद कर दीं श्रौर वहु पलंग में धेस गया ! मंदोदरी रारण 
की व्यथा जानती यी, परन्तु काम की एसी विडम्बना में रावणं 
फेसेगा, एेसी कल्पना उसे न थी 1 वह्‌ चुपचाप वरहा खड़ी रही । 


रावगा मंदोदरी का दाथ पकड़कर, पागल को भाति वोल 
उठा: 

^ मुके जीवित रखना चाहती है, मंदोदरी? तो तू मान 
का त्यागकर वैदेही के पाक्तजा उसे समभा-वह्‌ मैः चाहने 
सगे~"“मुके उसका चिर-सहवास प्राप्त हो-तु इतना भी मेरा 
कामन करेगी? तू मेरे लिए इतना भी त्याग नहीं करेगी ? 


मंदोदरी विच्रारमग्न हौ गई । 


देवी {तू जनतीहैकि मैने युर-साक्षी-में प्रति्नालीदहै 
कि परम्ब्री-जो मुभे चाहती न हो, उस परमै कभी भी वला- 
त्कार नहं कषमा" वस, यह्‌ नियम दही मेरे लिए वाधक हौ 
रहा है" परन्तु म भी इस नियमकाणो पालन कूगा ही। 
मै वैदेही फे साय बलात्कार करना नहीं चाहता । 


मंदोदरो कुलीन थी । पति की पीड़ा से वहु पौदितहो 
रही थौ 1 उसने परति के लिये वेदेहीको समाने कराकार्यं 
स्वीकारकिया श्रौर व्हा समे सीघी ही देवरमण उदयानमे 
श्रई । 


मंदोदरौने जनिके वाद रावणा को कुछ रादा दिखाई 
द्री, परन्तु उमक्र प्रन्तःकगया साक्षी नहीं दे रहा था। 


उका श्रन्त.करगा तो कहता चा निः ` श्ैदेही कदापि महीं 


1 


मानेगी ।' खैर, मंदोदरी क्यासमाचारलातीरै, इसी प्रतीक्षा 
मे वह्‌ म्रपने भवन मे चक्कर काटने लगा । 


देवरमणा उदयान को रावणाने स्वरम का संदनवने चना दिया 
था । श्रनेक स्त्री परिचारिकाए सीता कीसेवा मेँ रक्षी गई 
थीं । उद्यान कै दाया पर सजस्त्र सिपाही त्नात किए गएये। 
मंदोदरीकारथ उद्यान कै हार पर पहुचा, ह्ाररक्षकों ने 
मस्तक भुकाकर सत्कार किया. परिचारिकाम्रों ने द्देवी 
मंदोदरी की जयद" कहुकर्‌ श्रभिवादन किया। मंदोदरी न्थ 
से उतरी ग्रौर श्रशोकवृक्ष के नीचे जहां सीताजी का निवास 
था, वरहा ्राई 1 परिचारिकाश्नो ने मंदोदरी का परिचय दिया 
मंदोदरी जमीन पर सीता के सामने वटी, श्रौर क्षणभर 
विश्वामकर बोली 


"वेदेही ! भँ एक प्राथंना करने प्राहू ।' 


सीता ते उत्तरमें मात्र मंदोदरीकी ओर देखा) 


"मे तेरी दासी वननेके लियेतेयार हू, यदि तु मेरौ एक 
वात मानने तो* सीता ने कोई प्रत्युत्तर नहींदिया। 


तू जानतीहै कि मे दशाननकी पटरानीहू "मे श्रपना 
स्वमान छोडकर तुमसे प्राना करने श्राई हू “वैदेही, तू लंका- 
पतिक हूदयर्मे वस गई है"तेरे विना दशानन दीन-दीन बन 
गएरह""वेतरेचरणोमे सवस्व श्रपण करनेके लिये तैयार 
है- तु उनकी बात मानले} वास्तवमें त्रु घन्य है--विश्वसेव्य 
मेरास्वामी तेरे चरणोमे लोटने के लिए श्रधीर वनारहै"““प्रीर 
तू तपस्वी राम कीग्राश्ा ग्रव दछोड दे""तपस्वी राम की श्रपेक्ना 
वहत श्रधिक सुख तुक दानन देगा 1 जंगल में भटकते"* 


भ्र 


श्वस कर” सीताजी ने श्रपने दोनों हाथ कानपरदे 
दिये । उसका मुख क्रोध से तमतमा उठा, उसके सांस की गति 
- तीत्रहो गरई्‌। 


कहां गीदड़ जंसा तेरा पति मरौर कर्हां सिह सद 
श्री राम! कहाँ कौए जसां तेरा स्वामी ग्रौर ककरा हंस जसे 
सम" ""तू वस्त कर । तुम दपत्ति-एक जंसौ जोड़ी मिलीहै। 
परस्त्री के साथ क्रीडा करने में उत्सुक तेरे पति कीतूदरूती 
वन करम्राईहै? जा, चलीजा र्हास! तैरा चेहरा देखने 
भे भी पाप लगत्ता है“-“तो फिर बोलने कीतो वात ही कर्हा? 
तुमेरेहप्टि पथममेस्नेदरूरहटजा 


सीता ने श्रपना मुल फैर लिया । 
'मंदोदरी लौटी नही, क्या हुग्रा होगा रावणाश्रधीरहौ 
गया। बह देवरमण उदयान मे भ्राप्हूचा। मंदोदरीश्रीर 


सीता का वार्तालाप सुनकर उसे श्राजाग्रों पर पानी फिरता 
दिखाई दिया । 


उसने सीतासे कहा : 


श्सीते। कोपनकरः मंदोदरी तेरी दासी दहै। लंकाकी 
श्रौर लंकापति दश्चाननके हृदय की सम्राज्ञी दै। मै भीतेरे 
चरणो का दास हूं देवौ जानकी ! मु पर दया करो“दस 
व्यक्तिकोतु श्रपनी दृष्टि से देख तो सही"तेरे विनाम 
कितना दुखी ह" तेरी प्रम पणं इष्टि कार्म श्रभिलापी 
हू “तेरे सुखद स्पयंकेलियैर्म ्रवीरदहोरहाह"1' 

रावणा घुटनों पर वैठ गया 1 महासती सीता ने श्रपना मूख 
फेस्कर सहनी की माति दहाडकर कटा- 


श्रे दुष्ट ! कृत्तां काल की कर टष््टि तु परप्ड़ीही 
है" "जवसे तूने राम पत्नी का श्रपह्रण किया है.तवसे भीपरा 
कालकैमश्रोलेतेरेचारो प्नोर दा गु रहै" विक्कार होतेरी 
म्रा्रा को” कालस श्रीराम ग्र लक्ष्मण के मामन तु 
कितना टिकने कालाद?" | 
ववेदेही"“प्रिये! तु पत्ते वचन न बोला, म तुके बहुत 
चाहता हू, श्रौर मुर कोई परवाह नदी, भय नहीं"सः तू 
मेरे ग्रन्तःपुर में भ्राजामेरे हृदय पर तेरे एकं छव सास्राज्यकी 
स्थापना कर दे-मेरे लिये वहु स्वर्ण होगा"““मेरे लिये वहु 
नंदन वन होगा”. । 


सीताजी ने कठोर शब्दों मे रावणको दृत्कार कए निकाला 
फिर भी रावण वासनाके ववंडरमे एेा उल गया था कि 
वह्‌ राग के प्रलाप करता ही रहा "कामावस्था वलीयसी 
कामपरवेशता वास्तव में वलवान होती है । 


सूयं ग्रस्त हृ्रा ! 
राव रागग्रौरक्रोधमेग्रधाहोर्हाथा) 


प्रार्थना, गिड़गिडाहृट ओर दीनता करने पर भीं सीताने 
जव उसे श्रस्वीकार किया तव रावण क्रोध से तमतमां उठा। 
उसने सीता को मयभीत कर वमे करनेका विचार क््यि। 
रावण श्रनेक वि्याश्रों को जानता वा! घोर श्रधक्रारद्या 
गया 1 । । [र 

निदा न भयानक क्प वारण किया) कृ ही क्षरा पूर्व 
का नंदनवन जस्रा देवरमण उद्यान भयंकर दानवो का कीडा- 
स्थल वन्‌ गया" 'पिक्ाच नाचने लगे, प्रेत ्रौरं वेताल म्रहहास्य 
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करने लगे 1 भूत दौड़ने लगे 1 कले साप ्रौर मोमकाय सिंहो 
से उदयान भरने लगा । ५ 0 


परन्तु महासती श्रसहाय न थीं 1 
उन्होने श्री (नेवकार-महामंत्रः का ध्यान लगाया । 


कोई भय नहीं, कोई धड़कन नहीं, कोई दीनता नदी, न 
कोटरं विवज्ता थी 1 { 


रावण ने सारी रात उपद्रव जारी स्ते । सीताजी नै सारी 
रात धीरता तथा स्वस्यतासे श्री नमस्कार महामंव का ध्यानं 
जारी रका 1 रावण का दाव निष्फल गया श्रौर उघर प्रभात्त 
हो गया । 


रावणने लीला समेटली। 


परन्तु दूसरी श्रोर रावण की इस लीला ने उद्यान की 
परिचारिका को मयभीत कर दिया । वहत सी परि+ 
चारिकाश्रोंकी सीताजी के प्रति सहानुभूति थी। रावनः; 
जय उपद्रवो से सीताजी को उराकर वदाम करने का प्रयोग 
शुरू करिया तव करई परिचारिकाएुं उद्यान में से भाग निकली} 
एक परिचारिका ने सोचा : “विचारी श्रसहाय सीता पर लंका- 
परति कसा भयंकर अत्याचार कर रहा है ? इसके गअ्रन्तशुर में 
स्तरिय का को प्रभाव नही""फिर भी इस पवित्र महासत्ती 
को कसी फंसा रक्खी है ? क्या महाराजा विभीपरा इस वातत 
से ग्रनर्भिज्न दोगे ? इस राक्षस कुल में एकमात्र विभीपण दी 
न्यायी प्नीर पवित्र प्प हँ । मु उन्दँ द्रुचना देनी चाहिये 1“ . 

परिचारिका महाराजा [विभीषण के राजमहल में पटहुची । 
विमीयण महल की अ्रटालिका मे खडधे-खडे लका की रात्रि शोभा 


देख रहे ये ! परिचारिका को घवराई हई तथा द्रीडती श्राति 
देखकर विभीषण स्वयं नीचे उत्तर श्राए) परिचारिका नै 
प्रणाम किया 


“महाराजा 1" परिचारिका नै. श्रासपास्र देखा भवमीत 
हृष्टि से 1 विभीषरा ने कटम-- 


तू निभेयदै. तुकेजो कुदं कहना हौ वह्‌ कह उल ।' 


महाराजा ! द्देवरमख उयान का कांड ततो ध्रापं से 
परिचित होगा ?' । 


नन्ही, मै कुदं भी नहीं जानता 1 

महाराजा ददानन एक पतिच्रस्त्रीकाश्रपहरण कर लाए 
ह" "उसे व्यामे करने के लिये न्राज मंदोदरी भी श्रतिम प्रहर 
मेभ्रारई्थीं ।स्वीवड़ीहीद्ट्‌ ग्रौर निर्भयदहै। महाराजाकी 
माग को से कठोर चन्दो में दतकार कि-- 

त्‌ क्याक्हतीदहै? विभीपख सीता-त्रपहन्ण सै लगाकर 
श्राज दिन तक वित्करुल ही श्रनभिन्ञयथे । रावण कौ व्यक्तिगत 
वातो मेवे सिर पच्चीकरतेहीन-थे) 

इसस्वीकानाम? 

“वेदेही सीता...' 

पति का नाम? 
. यह्‌ स्वी वत सारे दिन श्रीराम-श्रीराम करती रहती है" 

इससे लगता है इसके पत्ति का नाम श्रीराम होना चाद्ये । . 


राजन्‌ . आरा सूर्यस्ति होनेके वाद तो देवरमण उद्यान ध्रुत 
प्रत ग्रौरपिलाचों को. कीडभूमि वन गयाहै। इस सतीस्वी 
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को उराकर व मे करने कै लिये महाराजा दलानन ने भारी 
जुत्म ढा रक्खा है ४ 


ष्ठोक) तूजा। मँ श्रव इस सम्बन्ध मे यथोचित कदम 
उरऊंगा 1' 


परिचारिका वरहा से तेजी से चली गई“““क्षण भर विभीपण 
वहीं का वहीं खडा रह्‌ गया- 


विभीपण का मन विह्ल वन गया । राक्षसकूल में एेसा 
श्रपकृत्य ग्रत से पूर्वं किसी ने कियान था। एेसेकृत्यसे 
विभीपणको वडासेदग्रौर उद्रग हुग्रा । उसने प्रत्यक्ष मही 
सीताजी से मिलने का निक्चय किया । उसे नींदन श्राई 1 सारी 
रात उसने विचारो मे कारी । 


प्रातः हुप्रा । विभीषण रथ मे वैठकर देवरमण॒ उ्यानमें 
श्रा पहु'चा 1 दशमुख रावणा वहीं वैठा था। विभीपण सीताजी 
कै पास श्राया, श्रौर एक श्रौर वैठकर उसने सीताजी से पृछा : 


"भद्र ! मै परस्वरीसहोदरविभीपणदहं। तू मे वतात्रू 
कौनदै? कर्हासे श्राह ? किसकी पल्ली है? श्रपना परिचय 
मुकेदे! 


सीताजी न विभीषण के स्नेहुपूरं वचन सुने । उन्दँ लगा 
कि "यह्‌ मध्यस्य पुरप ह । उन्होने नीची दृष्टि से विभीषण से 
कहा : 


"माई ! मैं मिथिलापत्ति राजा जनक की पुत्रौ हु, भामंडल 
कौ वहिन हू । श्रीराम मेरे पति हु । महाराजा ददारथ की पु 
वश्रुहू। पति श्रौर देवर लक्ष्मणाके सायर्गे दण्डकारण्य 
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प्राई थी । मेरे देवर लक्ष्मण एक दिन धूमते-घूमते दण्डकारण्य 
मे एक वासके जालके पास पहुचे । उन्होने वहां राकां 
लटकता खड्ग देखा । कतुहूलवण उन्टने खड्ग. श्रपने दाय में 
लिया, खड्ग को धुमाकर उन्दने वांस के जालपर प्रहार 
किया । उसर्वासिके जालमे रहै हए किमी साधक का सिर 
कट गया""“"मेरे देवर को पता चला“ खड्ग दून में लिप्त दो 
गया था, उन्होने सोचा-किसी निरपराधी मनुप्य का मेरे टार्थों 
सून हो गया" उन्हें वड़ा दुःखह्रा । वे श्रपने ्रग्रज के पास 
ग्राएग्रौरजो घटना घटी थो उसका वणेन कट्‌ सुनाया 1 इतने 
मे खड्ग साधक की कोई उत्तर-साधिक्ता स्त्री मेरे देवरके 
पद चिह्लों पर क्रोध से धमघमाती हूर्द्‌ जहाँ हमथे वर्हाग्रा 
पहु ची। 


परन्तु उसस्त्रीनेज्योंही मेरे पतिका ग्रदुभूत ल्प देखा, 
वट्‌ कामवश हो गई“ "उसका कोच गायव हौ गया'उसने 
मेरे पति के पास भोग कौ प्रार्थना की। मेरे पतिने उसका 
य्रनादर किया । वह्‌ करुद्ध होकर चली गई““"परन्तु थोडे ही 
समय मै तो दण्डकाण्य सिपाहियों से उभरनें लगा । मेरे 
ग्रहितीय पराक्रमी देवर उस राक्षसं सिपाहियों के साय युद्ध 
करनं ्रागे वटदे। इस पभ्रोर इस दुष्टने (रावणकीग्रौर 
इरारा करके । छल किया श्रौर मेरे पास रहै हुए मेरे स्वामी 
को दूर किया श्रीर्‌ मुभ विमान में डालकर यहु यहाँले 
म्राया“ “सचमुच, इसने श्रपने वघ हैतु-विनार हेतु ही यह्‌ ` कायं 


किया है- । 
, - ` विभीषण कै सामने सारी वस्तु स्थिति सत्यस्पमेभ्रा 
- गईं । उसने तत्काल निर्णय किया कि "यह कृत्य अच्छा नहीं 
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हृमा~इसमे रावण का हौ दोप है \ ` विभीषण -ने-रावण की 
ओर देखा 1 दोनो हाथ जोडकर- मस्तकः नर्वाकर रच को 
प्रमाण करक्हाः.. ` ध ० 


शवामिन्‌ 1 अपने कूलं को कलंकित करने वाला यह छृत्य 
प्रापने किया है । मेरा श्नापसे विनम्र प्रनुरोघरै किञ्रभीभीं 
रह तक हमारा विता करम देतु श्रीराम लक्ष्मणा कै साय 
यहां नहीं गराए . वहाँ तक सीता को उनके पास पहुंचा ग्राभ्रो । 
यदी श्रव बिगड़ी हुई वातत को सुधारने का उणय दै 1 


विभीपण के हितकारी वचन सुनने कौ रावण कौ तैयारी 
ही कहां थी ! कध से वह्‌ लाल पीला दो गया 1 


“कायर्‌ क्या वोलता दै तू ? मेरे पराक्रम कौतु भरल गया ? 
मेरी भार्थना स्वीकार ' कर सीता मेरी पत्नी वनेभी 1 वे राभ 
सक्ष्मण यदि श्राए्‌ तो उनका वध करूंगा 1 तुक जसे भीरं की 
सलाह मुके नहीं चाहिये 1 । 


“माद ! उन ज्ञानी पृरुप का चचन याद रातां बया? 
जरायादकरे-होश न खोए“उन ज्ञानी भगवन्‌ ने कहा 
थाः शिम पत्नी सीताके कारण राक्षसकुल का नाश होा-- 
विनाश होगा“ ज्येष्ठ वन्धु ! मै श्रापके प्रति श्ननन्य श्रढा श्रीद 
भरम रखन वाला वन्धु हू ““क्ाप मेरी वातत मानेन दशरथ 
का वव किया याव्‌ जीवित कसे रट्‌ गया ? ज्ञानी के वचनं 
मिथ्या करने मँ श्रयोध्या गया था""याद है ? वहां शयन गृह 
मसो दुषु दार्व का वघ करके मलंका प्राया ठेसा 
मानकर निरिचन्त था किः दशरथ का वच हो चुका^“प्रय रामे 
का जन्म ही नहीं होग"परन्तु मेरी मान्यता मलत, सिद्ध हई 
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दशरथ के स्थान पर किसी म्नन्यकादही क्यो गया} द्र 
जीवित रहा । महाराजा ! जौ होना निश्चित्‌ होतादै वही 
होकर रहता है- उसके श्रलावा नहीं होता-फिरभी मेँ श्रापसे 


प्रार्थना करता हूः करि श्रपने कुल का चिना रोकने कै लिये श्राप 
सीताकोदोडदें।' 


रावश ने विभीपणा की वात सुनी ग्रनसूनी कर उसपर 
ध्यान नहीं दिया । विभीपरण देखत्ता ही रहा ग्रीरः राचगने 


सीताजी को उठाकर पृष्पकं विमान में डाल दिया तथा पुष्पकं 
विमानं को विगाल लंका पर्‌ उद्ना शुरू किया | 


सीते ! देख यह मेरी लंका 1" 


रावसा ने पुष्पक विमान कृं रीचे किवा्रौर सीताजी को 
लंका दशन करवाकर, ग्रपने वैमव-विभरति से मुग्वकर क्या करने 
का पाक्ला डालना जरू किया) 


श्रिये { देलये कडा मैल! य्ह कीडा करने कै लिये 
देवता भी लालायित्त होतेर्दै। मेरे साथ इन क्रीडा शैलो पर 
तू देव दुलभ सुख प्राप्त करेगी शौर इन पर्वेतोमें से वहते हृए 
रने देखे" "इनका मीठा पानी प्रमृत कोभीगुलादेताह 
` यह्‌ उद्यानों की दुनिया देख । यहां लंका की प्रजा जीवन की 
सफलता समभती दहै ।येजोरत्नौसे मदे हृएग्नौर रंग विरंगी 
वेलों से धिरे हृए मंडप दिखाई देते र्ह--ये रति वेदम है । यहं 
युवानो के हृदय जुडते हैँ । हे हंस गामिनी! त्रु मेरी प्राथना 
मानने श्रौर रतिवेश्म के वैमव-विलास श्रीर मादकताका 
स्रास्वाद वै। 
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- कामावेश् के इन प्रलापो का प्रभाव सीताजी पर जरा मी 
न्रा 1 रावणा उन्मत्त होकर, कामविश की तीव्रता का 
्नुभव करता हृ सीताजौ को रिकभाने के लाख २ उपाय 
करता है"""सीत्जी श्रीराम के, चरणो का स्मरण करती-- 
भ्रपवं वैय को धारणा करती जरा मी विचचित नहीं होती ह । 


लंका के समी सुरम्य स्थान बताकर रावण ने पुष्पक 
विमान देवरमणा उद्यान भे उतारा । सीताजी को वर्ह दछीड़कर 
रावण श्रपने महल मेँ गया 1 


रावण का मन खिन्न हो गय"परन्तु , वह मानता याकि 
सीता की हठ कहा तक टिकने वाली है ? प्राज नहीं तो कल- 
दो.चार दिन या दौ-चार महिनो के पश्चात्‌ भी इसे मानना तो 
पहेगदही | मउसेमनादहीचूगा। में इसके लिये श्रमना मान 
छोड़ने को तैयार हू “““इसके लिये श्रमना स्व॑स्व सोते के. लिये 
तयार हू । 


 रावणकोश्रौर कुद सूभ्तराः नहीं! कहां स सुभे ? प्रवल 
कामवासना से धिरे हृए पामर प्राणी कोख्न्य कुदभीन 
सूभना स्वाभाविक है! . ` न. 


॥ 


विभीपण रावण क दुष्टकत्य से शुमाल ,उडा । उसके 
देते २ ही सीताजौ को पूप्पक व्रिमान मे लकर उन्हे लंका- 
देन के लिये ले यया । निभीपण को इससे, भारी धक्का लया । 
हे उद्यान र्मे प्रन महल भँ भ्रायो { उसने मनहीमन 
निरय किया “गे इस सती स्वरी को वचा लेनी चाहिये । इसक्रे 
लिये मुम तात्कालिक प्रयलन शु कर देने चहिये । ज्येष्ठ वं 
को सलाह देने का कोर श्रं नही। यह ` ठेती कामयरषदता मँ 


ॐ चने 


फसा ह कि जिस स्थिति में हित-्ननुचित का निखेय करही 
नहीं सकता । ग्रतः श्रमात्य-व्े को वुला कर उसे इस परि- 
स्थित्ति से परिचित करवाना चाहिये ओ्रौर उसकी सलाह लेनी 
चाहिये । उसके वाद भ्रागासी कार्यक्रम की योजनां वनानी 
चाहिये । 


विभीषण के भव्य महालय मे लंका का मंत्री मंडल एक- 
त्रित हृश्रा । विभीषणा इक प्रकार मंत्रीमंडल को एकत्रित करते 
नहीं थे 1 तथा इस मंत्रणा को गुप्त रखते का प्रवेघ भी किया 
गया था विभीषण कै मुख पर छाई गई गंभीरता, उदासीनता 
ग्रौर वारीक व्यथा मंत्रीगण समभ सकते थे । 


विभीषण ने कहा : 


हे राक्षसकुल का हित ` चाहने ` वाले मंत्रीदवरो ! भ्राज 
श्रापको एक महत्वपूरण परि स्थिति से परिचित करवाने के लिये 
वुलाया है 1 श्राप राक्षसकुल के गौरव युक्त इतिहास कोः जानते 
हैँ । घटित घटना कार्म वाद में वणन -करूगा। इसके. पूवम 
प्राप्ते पुता हू कि काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर श्रादि 
ग्र॑तरंग चतरु भूत की भति भयंकर । इनमें से एकमभीभ्रूत 
किसी प्रमादी को लग जाए तो वह्‌ क्याकरे ? 


भविनाङ 1 


, श्रंतरग शचरुगरों मे एक कासवासना भी सर्वनाश करनेमें 
शक्तिमान्‌ है । उसमे भी परनारी कौ श्रभिलाषा ? भ्राप लोम 
कायद जानतेहोगे । मुभेतोक्लही पता.चला कि महाराजा 
दङानन एक परस्त्री कां ग्रपहूरण.करले ्राएर्ह “श्रीराम की 
वे घर्मं पत्नी हैँ । महाच सतीह ०. 
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इस स्थी के कारणा स्वगं तुल्य यह लंका संकेटके सागर में 
इव जाएगी- लंकां का श्रधित्ति पराक्रमी, होते हुए भो श्रीराम- 
लक्ष्मण से लंका वच सकेगी नहीं । 


श्रमात्य विचारमरन हौ गएु 1 महामाल्य वौते : 
स्वामिन, इस विपय मे हम क्या सलाह दे ? श्राप दीर्घं 
हृष्टा, गंभीर प्रौर लंका का हित चाहने वले ह 1 हम तोनाम 


केहीमंत्रीहै। श्रप इस विकट परिस्यित्तिमेंसे कोई मागे 
निकालें 


त्रया करना ? लंकापत्ति कामवशा ह, न्ह कोई सलाह देना 
व्यथं है । भिथ्याटृष्टिको जिनेक्ष्वर का धर्मं नहीं समभाया 
जाता“ सर, मु समचार मिले है कि श्रीराम के पास सुग्रीव, 
हनुमान, विराव श्रादि राजा लोग इव्ट्रं इृएरहु। सीताकी 
खोनहोर्हीरै। न्यायी महात्माग्नों का पक्ष कौननने? 
श्रीसम-लक्ष्मए सचमूच ही महान्‌ हँ । स्केल लक्ष्मणा नै दंड- 
कारण्य में खट विद्याधर के चौदह हजार सुभटो का घात क्रिया 1 
वास्तव म, मुभे तो लगता है कि सीताके कारणं राक्षस कुल 
का सर्वनाश हो जाएगा” 


नही, स्वामिन ! राप कोई उपाय करेश्रौरलंका की रक्षा 
का उचित प्रवं करे । 


आपको वात ठीक है, परन्तु शस्व, भ्रस्त, यंत्र या मंत्र दास 
किया हुद्रा रक्षए॒ पविवता श्रौर चारित्य कैश्रागे दिक नहीं 
सकता ¦ श्रौसमं के पात पवित्रता है, न्यायहै, च्रास्व्यि है। 
इनकी सती स्वौ का सतीत्व श्रीराम काग्रभेद्य कवच है । 
राक्षस सुमट इस दुभेद्य कवच को भेद नहु सकेगे ।' 


[= 
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जो भावी होगा वह्‌ तो होया ही भगवच्‌" परन्तु मनुष्य को 
श्रपते शक्य प्रयत्न तो करते ही चाहिये न! लंकापति को 
समानि के लिये कौन समर्थं है? जरह ख्राप जसे महात्मा 
पुरुष की हितकारी बात सी उन्दने उपेक्नापूरवैक टकरा दी, तो 


किर उनकी इच्छा कै विरुद्ध सलाह देते की नैतिक हिम्मत अरन्य 
किसमेरै । 

परन्तु यदि लंकपिति च समर, श्रपनी हठन छोड, तो 
लंका रमजान भूमि बनेगी ! त्राजक्रा तंदनवन कल गिद्धो से 
निजे जाति मूर्दो से दुर्गधमय वन उठेगा". 

विभीषण ने एक वड़ा निःश्वास छोड़ा, मंत्री वर्गं को नगरं 
की सुरक्षा करा उचित शादे देकर, विभीषण चिन्ता के सागरं 
म इव गये 1 ` । र 


ॐ 
सीता के समाचार मिले 


दिन पर दिन वीते, सुग्रीव श्रीराम को दिये गए चचनों को 
भूलकर, तारासनी के साय रागरंग भे द्वा "किप्किन्ध के 
उद्यान में श्रौराम ग्रौर्‌ लक्ष्मण सीताजी के विरह मे, सीताजी 
कैः कुशल सदेश कौ प्रतीक्षामे दुःख पूणं दिन काटते ये । सप्रीव 
हारा सीवा-परियोध हेतु दिया हप्र प्राद्वासन श्रव ग्रस्य 
यनता जाता था, 


`" ल्मणजी ने किष्किन्व के राजमहल कौ कम्पमयमान कर्‌ 
दिया । लक्ष्मणुजी ने दहाड फो प्रौर सुग्रवके रंगनरागके र्ग 
कश्षणभर मे उड गए ! वह्‌ लक्षमणजी कै चरणा में लटक षा } 
श्रपे दिये हुए वचन का, सीता-परिशोध का कार्यं श्रविलंव 
शू कर देने का चिण्वाप्त दिवा । वमे श्रौरलज्जामे चिनघ्न 
चना हना सुग्रीव उद्यान मे श्रोराम के पासं गया ग्रीरमक्तिमे 
श्रीराम कौ वंदना कौ! 


मूप्रीवने रीन्यकैे नायको को बुलाया) सेना नायकं ने 
भ्राम फर सेवा कायं पूषा 1 । 

मेरे पराक्रमौ सेनापत्िग्रो, एक महान्‌ कायं हमें घुर फरनां 
है श्रीर्‌ यदू कायं पृं करैः हो विराम करना द "-वरवध्र 
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किसी प्रकार की स्खलना के विना मेथिली के समाचार लाग्रो 
मै भी मैथिली को द्ृढनेके लिएस्राजदही प्रयासा करता ।' 

. चारों दिला में हजासो विद्याधर सुभट मंथिली की णोध 
मे-चल पडे । टीपो, नदि्रो, पहाड़ों श्रीर नगसें मेँ परच्छन्त श्रीर 
प्रकट रूप से गोध शुरू टो गई । 


सीताहर्ण के दुःखद समाचार कर्णोपकणं सुनकर, भा- 
मंडल भी श्रीराम को दरुढता वानर द्वीप पर श्रा परटूवा। 
श्रीराम को देखते ही भामंडल पुट २ कर रोने लगा भमामंडल 
के साथश्राया हृश्रा सैन्य उदासीन हो मया। लक्ष्पणजीने 
भामंडल को सान्त्वनादी प्रौर सीताजी को प्राप्न करकेही 
चैन लेने का दढ संकल्प जाहिर किया । भामंडल श्रभी शति 
हुमरादहीथा कि विराघ भी पात्ताल लंका से हजारो शूरवीर 
सुभटो के साथ श्रीराम कौ सेवा में उपस्थित हौ गया 1 


सुग्रीव ने श्रागंतुक राजाश्रों का सत्कार किया श्रीर उलकी ` 
सव प्रकारे श्रावभगत करने का कायं वाल्िपृत्र चन्द्र रष्टिमिको 
सौँपकर सुग्रीव स्वयं ही सीता की शोध में निकल पड़ा । | 


जलिसमागेसे रावणसीताका श्रपहूरण करके भागाथा 
उसी मागे पर सुग्रीव अ्रपने ग्राकाण यान को चलाता हृग्रा बढ 
रहा था, इतने में कम्वुद्रीप श्रा गया । भ्नाकाड यान को द्वीपके 
एकान्त भाग मे छोड़कर वानरेश्वर कम्बुद्ीप की धरा पर प्रागे 
वढा। 


दूर उसने एक पुरुष को वैठा हृप्रा देखा । वह्‌ श्रकेला था । 
सूमग्रीव को आआ्चये. हुग्ना"“वह वेग से भ्रागे बढा । निकट 
पहुंचकर देखा"““सो हो""यह तो रत्नजटि विद्याधर !' 


१६ 


रत्नजटि को सुग्रीव पृहचानता था । रलेजटि के सत्कार्यों 
ने विद्याधर दुनिया मेँ उसे “उच्च त्रात्मा' के रूपमेँ प्रसिद्ध करं 
रव्खा था 1 परोपकार का तो उत्ते व्यसन ही था । इस्त व्यसन 
भ रत्नजटि श्रावद्यकता परड्ने पर त्रपने सरवंस्व की भी वाजी 
तमा देता था। 


रलजटि महासती को रावर॒ कै कूर हार्थो से मुक्त करवाने 
कै प्रयत्न मे रावण के हाथों पयु-विद्या हीन वनकर इस कम्बु 
द्रीपमें पड़ा हृभाथा। उसने सुग्रीव कौ श्रपनी भ्रोर श्रता 
देखा । दुःख श्रापत्ति प्रर वेदनाग्नों मं धिरे हए मनुष्य को 
प्रायः जसे विचार ग्रति ह, वैसे ही विचार रल्जटि के मने 
श्राने लये ! वह सोचता है : 


श्या ददानन ने मेरे वध हतु इस वानरेदवर कौ भेजा 
होगा ? महान्‌ भ्रोजस्वौ दशानन ने पहिले तो मेरी वियाश्रौ 
को दीन लिया । श्रव यहे हरश्वर सूग्रीव मेरे प्राखहर लेगा ? 
क्या मुर श्रपने प्रणते भी हाथ घोने पडगे? कोई चिन्ता 
नदीं प एक सतो की रला में मृत्यु मी मेरे लिथे महोत्सव 
स्वं है--+ 


ररे रत्नजटि ! किञ्च विचार-निद्रा मेपड़ाहै। तु ्रभ्यु- 
त्यान भो करता नहीं? श्राकाशयान मे विहारभो करता 
महीं ? भालसी वनकर क्यो पडा है!" सुग्रीव ने श्राकरर"रल- 
जटि को विचारतद्रामे से जगाया। रलजटि खड़ा होगया 
भ्रौर वानरद्धौपके श्रधिपति को दोनों हाथ जोड़कर प्रमाण 
किया । कम्द्रीप के इस रण प्रदेश मे जहां 'रत्नजटि -विद्याधर 
विद्याविहीन होकर दरूट भिरा था. उस प्रदे क एक विभागमे 
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सुग्रीव ग्रौर रत्नजटि जाकर वैठे । दुखियारेः रल्नजटि ने श्रपनी 
प्रवदशा का वणेन करते हुए कहा 


पराक्रमी राजन्‌, यै वतमान स्थिति कारिकार कंसे वना 
यह्‌ वास्तव में श्राप जसे शक्तिशाली ग्रौर पवित्र पुरुष के सुनने 
योग्य है । कुड दिन पूवे मै ्राकाशमागेसेजारहा था; कहीं 
मेरे कानमे किसीस्त्रीके कर्णु रुदन की श्रावास ` प्रारई“"मैने 
चारों श्रोर देखा- तो लंकापति का पृष्पके विमान तीव्र गति 
सेलंकाकीदिलामें उड रहा था" उस समय विमान मेंस 
एक श्रावाजमश्रारहीथी । मै लंकाके मागं पर वीचमें जाकर 
रुका । श्रावाज स्पष्ट श्रानते लगी "हे रामह वत्स लक्ष्म 
हे भाई भामंडल ˆ“ “विमान श्रा पहुंचा, मैने म्रपनी तलवार खींच 
निकाली प्रौर रावण को ललकार" देवी सीताको वचाने के 
लिये मैने युद्ध के लिये दज्ञानन को आह्वान किया--परन्तु 
विद्यापति दरमृख तं मेरी अ्राकारगाभिनी विद्याही छीन लीः। 
मै इस कम्बुद्रीप पर गिर पडाˆ““श्रौर लंकापति रांम-पललीको 
लेकर लंका कीं मरोर चल पड़ा ।! वस, तवसे मै इस कस्वृद्रीप 
पर पड़ा रह) प्रव भ्रापही मेरा उद्धार करे । । 


सूम्रीवने रत्नजटि को गले लगा लिया 


रत्नजटि ! मै जिसकी शोध मं श्राकाश पाताल एक करं 
रहा हू, उसका पता ज्र'पने मूके दे दिया । मेरा काम सकल -हों 
गया--चलो श्रव मेरे साथ, मे. भ्रापको श्रव श्रीरामके चरर्णो 
मेलेजाताह । भ्रापके समाचार से श्रीराम अ्रानंद विभोर 
ह (५ । चलो { श्रव श्रविलम्ब मेरे श्राकाशयान मे बैठ 
जाग्र 1' | | श 
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वानरेश्वर ्रौर रलजटिने श्री रामके चरणों मे वन्दना 
फी। 

कृपानिधि ! श्रापके आशीर्वाद से देवी भेथिली के समाचार 
प्राप्त हौ गए र्ह- 


हि? श्रीराम पापाणा-प्रासनसे खडेहो गये ग्रौर वानरेश्वर 
कै दोनो हाय पकडकर पुा-- 


कहौ ! कहो ! शीघ्र कहो ! मैथिली.कहां है ? कौन नरा 
धम देवी का ग्रपहर्णा कर गया ? 


करपावंत ! यह सारा वृतान्त मित्र रत्नजटि घ्रापश्री को 
निवेदन करेगे--' रत्नजटि की श्रोर हप्टि करक वानरेष्वरभश्री 
रामकेचरणोंमें वैठ गए । रत्नजटिने श्रीराम का चरणस्पशं 
करके सारा वृतान्त निवेदन किया । लक्ष्मरएजी ने भी रत्नजटि 
की वात वड़ी एकाग्रता से सुनी । . । 


- वीर पुरुप ! श्रापने लंकरापति के साय भिडकर वड़ा साहस 
किया--हां, देवी वड़ा करुण ऋन्दन करती थी ?" 


“महात्मा ! देवौ का करुण क्रन्दन वन [के पृश पक्षिध्रों कौ 
मी गमगीन वना रहा था "मुकसेदेवीका दुःख सहन न 
हृश्रा"““““मेने खड्ग तेकर लंकापत्ि पर भ्राक्रमणा कर दिया 
मले ही मेरे प्राण जाये 


घन्य"““"रत्नजटि ! तू-साहसी, दयाद्रं श्रीर परोपकारी 
पुष्प है"“"मले ही दृष्ट रावए ने तेरी विद्या छीन ली“ उसकी 
सभौ विद्यां छीनकर उसे यमसदन मे पहु चाऊंगा““"रत्मजरि 
मैथिली वारंवार मेरा नाम लेकर पुकारती थी ? 
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व्या कहू ; कृपानाथ ? देवी की््रांखो मेंसेश्रविरलश्रश्रु- 
धारावहरहीथी। हे राम, हें वत्स लक्ष्मण, हे राता मामंडल 
"“““" वस, इसके सिवाय देवी को कूं भी यादन था । नराधम 
रावण के पत्थर हदय पर उसका को प्रभाव नहीं होता था ।* 


, श्रीराम रत्नजटि से वृतान्त सुनकर शोक, उद्रंग, क्रोध श्रौर 
प्रानंद पिधित मनोभावोसे भर गया। वार-वार सीता का 
वृतान्त पूचछक्रर श्रपने हदय को तृप्त करने का प्रयत्न करने लगे" 
सुर संगीत नगर के श्रधिपति रत्नजटि को श्रपने पास विठाकर 
वात्सल्य भ्रौर स्नेह से प्यार करने लगे 1 


लक्ष्मणजी, सुग्रीव, भामंडल, विराध, नल नील भ्रादि वीर 
पुरुष रत्नजटि से वृतान्त सुनकर, श्री रामके भ्रादेश की प्रतीक्षा 
केरने लगे । 


“सुग्रीव राज 1* 


ध्राज्ञा प्रदान करे।' वानरेदवर ने खड होकर मस्तक 
भका कर प्रंजलि वांघी । 


ग्यहां से लंका कितनी दरद? 


लंकादूरहोया निकट हों! उससे क्या? विश्वविजेता 
रावण के समक्ष हुम सव तृण समानँ ।' 


"पराक्रमी राजेष्वरो । जय-पराजय क्रा विचार किये विना 
श्राप मात्र साक्षी रूप बनकर, हमे मात्र लंका वताये, रावण 
वताये, उसका पराक्रम, वीरता ग्रौर विश्वविजेतापन का शीघं 
पता चल जायगा । सौसिन्र के तीर उसकी परीक्षा कर लेंगे 1 


२३ 
श्रीराम ने स्वस्यतापूर्वक प्तयत्तर दिया । श्रीराम के वक्तम्य का 
श्रनुसंघान करते हए लक्ष्मण जी वोले : 1 


कौन है यह रकरावण ? श्वान की भाति छंल करके जौ 
मैथिली का ग्रपहर्ण कर गया, उसके पराक्रम के श्राप गीतगां 
रै? एक क्षधियके प्राचार घम का पालन कर मै उसका 
चिच्छेद कर डाचुगा । श्राप सव दशक बनकरमेय युद्ध नारक 
देखो । 


शांत चित्त से सारा वृतांत सुन रहै वयोवृद्ध जांववान्‌ वोलेः 

शरुज्य पुरुप ! श्रापकी वात यथार्थ ॑है। इसमे जरयाभी 
संदेह नही - परन्तु एक सत्य वात मुभे कहनी चाहिये । एक 
समय ज्ञानी पुरुप श्रनन्तवीयं मुनि ने रावण का भविष्य प्रका- 
दित करते हए कहा धा : `जो महापुरुष "कोटििला' त्रपते 
वाहुवल से उठाएगा, वह रावण का वघ करेगा 1 


भरतः मेरी इच्छाहै कि श्ार्य पुत्र लक्ष्मणको वहां ते जायें 
श्रौर चे कोटिरिला उरणः} 


# एवमस्तु» लक्ष्मणजी ने जांववान की वात स्वीकार कर 
। 


श्राकादयायान तैयार क्रिया गया ! लक्ष्मणजो, भामंडल जांव- 
वान, विराध नल-नील श्रादि श्राकाशयान में श्रारूढ हुए ! यान 
उदा । म्रस्प समय मँ कोटिरिला के पास सव पहु'च ग्रए । 


जाम्बवान ने कहा : "यह्‌ "कोटिरिला' है इसे लक्ष्मणली 
उठाए जिससे हमें रावा वव का विश्वास हौ जाय !” 
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लक्ष्मणजी रागे वे । दोनों भुजाएं लम्बी की मरौर कोटि- 
रिलाको उचक ली ! एक लताकी भांति लक्मणजी ते कोटि- 
शिला ऊची करली"““देवताश्रों ने दिन्यव्वनि की 1 जविवानू 
ग्रादि वीरो ने जयनाद किया । प्रतीति हो गई कि लक्ष्मणजी के 
हाथो रावण का वध निदिचत 


समी श्राकादायान में यथास्थानं ्ासीन हूए । वड़ी आरा, 

श्रद्धा श्रौर उमंग के साथ किष्कित्विनारकेच्यानमेश्रा 

पहुचे । काय की सफलता का संदेश श्रीरामको दिया गया। 
श्रीरासने लध्मएा को सले लगा लिया । 


` “वत्स ! श्रव रावण का वध निश्चित्‌ है! युद्ध विना मुक्ति 
नहीं -दोगी = "= - 

पानाय. ! इस वातत में श्रव जरा भी सदेह नही, परन्तु 
नीतिमान्‌ पुरूपों के कतंव्यानुसार पष्टि्े" हमे दाहे के पास दूत 
भेजना चाहिये । दूत हारा श्रपना संदे शत्र को मिते) यदि 
वह्‌ समभ जाय श्रौर संथिलि को सम्परानपूरवैक सौपदे, तो युद्ध 
की भी च्रावष्यकता खड़ी नहो" । वानरद्टीपके वृद्ध करुटनी- 
तिज्ञ ने प्रस्ताव रक्ला। 


भामंडत = 


भामंञ्ल ने कहा--श्रमिमानी रावण दूत की वात सुनकर 
सन्मति प्राप्त करे- यह्‌ राला व्यथं ह । 


यह भी सत्य है, म्ररन्तु नीति का पालन करना चाह्धये । 
दूत हारा समस्या का निराकरण करवाने का अ्रवस्र देना 
चाहिये । दूत द्वारा रावण मानेगाही नहीं यहु वात मानकर 
ही दूत भेजना है 1" । | 
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. लंकाधिपतिने नीति क्रा पालन किया होता तो दम परः 
सीति पालन कां नैतिक वंघन श्राता, परन्तु जव उसने नीतिका 
व्याग किया है तो फिर हम क्यौ नीति को पकड़े र्खे ?'. 


` ' ` "रामेश्वरं ! जिस प्रकार दु्जेन श्रपनी दुर्जनता का त्याग 
नहीं करता, उसी प्रकार सज्जन को श्रपनी सज्जनता नहीं 
चयोडनी चाहिये । हम नीति विमुख , क्यो वने १ यदि उपे 
समाचार भिसेमा, शायद उसे सदुबुद्ध प्राप्त हो, तो युद्ध का 
दावानल रूक जाएगा । घोर रिसा का होना स्क जायगा ।' 


“ ` भामंडल को बुद्ध कूटनीतिज् क वात कृच - जंची परन्तु भ्रब्‌ 
जव सीत का पता चला दै तव एसे शिष्टाचायोमे समय श्र 
तीत करना उसे सीता के हित के विरुद काय॑ लगा ! भामंडल 
सममरताथाकिलंकामेंसीताको .क्या स्थितिहो रही होगी । 
छवक्षगू का भौ विलेव करिए विना सीता-की.मृक्तिके लियेही 
सीधा प्रयत्न करने के लिये उसने श्रीराम से निवेदन किया 1 


-- है पराक्रमो ! दरत्‌ःभेजने का शिष्टाचार प्रालन करना हे 
तो भले ही कर परन्तु एेसी सव विधिरयं इस श्रवस्षर पर मूर 
भेथिली के दित ने नहीं {लगती 1 . चव ` एक क्षण का विलंन 
मु श्रनुचित लगता है" । भामंडल ने स्पष्ट भाषा में ग्रपना 
मंतव्य्रीराम को कहं दिया 1 सुग्रीव ने भामंडल कै कंधों पर 
हाय रखकर कहा; ~ 


"राजन { ्रापकौ वात यथिह । मै भी सीता-मृक्ति में 
जयभी विलंव के पन म नहीं हु; 1 प्रतः सर्व प्रथम हमसे ही 
वीर पर्प को भेजे जो लंका.के वमत्मा विभीषण से भिले। 
राक्षसकरुल भें यही एक ग्यक्ति है। वह्‌ सीता-मुक्ति के लिये 
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रावण को समाएगा श्रौर यदि रावण वातन मनेततो वह्‌ 
ग्रवश्यश्रीरामके चरणोँमे भ्रा जाएगा) इतनाही नही, हम 
एते वीर पुरुप को लंकामें भेजे जौ रावम को चमत्कार भी 
दिखा दे-प्रौर सीताजी को भीवेश्राए ! हा, सीताजी यदि 
मान जाएंतो!` भामंडलने सुग्रीव की वात स्वीकार कौ 1 


तोही लंका जाता हु--" भामंडल ने प्रस्तार रक्खा। 


"लंका में श्रापका काम नहीं । चका मे प्रवे करना भी एक 
बहुत वडा साहस है“"यह्‌ कायं भ्रनुभवी काद! इस कायक 
लिए मु वीर हनुमान पर भरोसा है । हनुमानजी को रावण 
का परिचयदहै। लंका की प्रवेदा-रीति भी ये जानतेरहु।' 


सुग्रीव ने श्रीभूति' को बुलाकर हनुपुर जाने की आन्ञा दी। 
श्री भूति श्रकाडश-यानमें वेखकर हनुपुर की श्रोर रवाना ही 
गए । 


श्री भूति ने हनुपुर पहुंचकर हनुमानजी को सुग्रीव का 
संदेश दिया ग्रौर मौखिक समाचार भी कहे { फौरन हनुमानजी 
तैयार हो गए! श्री भूति के साथ अ्राकाल-यानमेवेठ कर 
किष्किन्धि के उद्यानमें श्ना पहुचे । हनुमानजी नै श्रीराम के 
चरणों मे वंदनाकी ग्रौर सुग्रीव ने श्रपने श्रासन पर उन्हं विठा- 
करश्रीराम के साथ परिचय करवाया । | 


करुपा्वंत.! ये ही पवनंजय पुत्र हनुमान 1 हनुमानजी का 
विनय ग्रौर वीरता, इतका न्याय ग्रौर नीति" वास्तव में श्रद्‌- 
भत्‌ श्रौर श्रपुर्वं है) श्रपने ये परम मित्र! सभी विद्याचरोमें 
कोई भी हनुमानजी का सानी नहीं । प्रतः है राय पुत्र! सीता 


के मुख-समांचार लाने के तिथे प्राप हनुमानजी को शरान प्रदान 
करे । इन्द सये हृए कायं मेँ सदा सफलता ही मिलती है र 


श्रीराम हनुमानजी के तेजस्वी मूख को देखने लगे । हनुमान 
जीकी सुदृढ कायाग्नौरभ्रग में से टपकते दौर्य-पराक्रम को 
देखा, श्रीराम के हृदय मं नवयुवान हनुमान के भरति स्नेह प्रकट 
हभ्ना । लक्ष्मएजी भी हनुमानं को तन्मयता से देख रह ये । 
सुग्रीव दवारा दिया गया परिचय उन्हं प्रपूरणं लगा । थे कोई 
्र्ित्रीय पुर्प हैः“वौरता कौ साक्षात्‌ मूति ह--विनय ग्रौरः 
कर्तेव्य पालन की दृढता इनमे कुट २ कर भरी है 1" 


हनुमानजी वोले : ¢ 


"दशरयनंदन 1, कपीश्वर सुग्रीव स्नेह से इस प्रकार मेरी 
पर्ंसा करते है, मुफ़र्जसेतो भ्रनेक वीर सुभट वानर द्वीप परर 
 श्रस्तित्व रखते हँ । गव, गवाक्ष, गवय, शरम, गंधमादन । नील 
नल, प्रंगद, जांचवाग रादि बीरों की कीति विदाघर दुनियां 
फली हुई है । प्रर मी ग्रनेकक्पि वीररहै-ममीउनमेसेही 
एक हूं । आ्आपश्री की कायं सिद्धिके लिये हम सव तत्पर 


भ्राप श्राज्ञा दे । राक्षस द्वीप सहित लंका को य्ह उललाङं 
भयो सहित्र दशानन को -वांघलाडे ? श्रयवा सपरिवार दशा- 
नन का वीं वध कर देवी जानकी को कुशलतापूरवैक यहां ले 
भ्राजं ? भ्रापकी आ्ज्ञानुपार कायं श्रवश्य होगा ।' - 


वर पुश्य { यह्‌ सवं वातं श्रापके लिये संभवं द 1 श्रपिके 
लिये ग्ध मो श्रणक्य नहीं । सी मो उपद्रव के विना जातकौ 
को याप चहं ता सकते है, परन्तु धभ पसा करने कौ श्रावश्य- 
सत्ता नहीं । ग्राप जए श्रौर लंका मेंसीताकी शणोव करे । 


3 


सीता कटा रक्खी गहै? सीत्ाकरसी परिस्थिति रीष? 
हा, यह मेरी घ्रंगूठी श्राप जानकी कोद, जिससे उसे विदवरास 
होगा कि श्राप मेरे द्वार हीर्कामें नैज गपु है, ग्रीर पटा 


लीदते समय सीकत्ता के मस्तक का मूनुट नेते भ्रा 
हनुमान } देवी कौ मेरा संदे देना रामं तैर्‌ वियोग नै 


ग्रति दुः्वी "तेरे वियोय की श्रसच्य पीदा क्य भार्‌ वहन कारन 
में श्रव हदय यक्तिमान नदह "जीतरन णप्क-निप्प्रामा वन गेया 
है-चभ्र, दिन राततेरेष्यानमें राम समय च्ाट्ते रप्रिय 
हनुमान राप कहना कि प्रमावस्या कौ राधि अंसा भम क्रा 
जोवन वनगयादै। मानद, व्वुभी श्रीर्‌ प्रसन्रता नष्टं द्रौ चके 
हं 1 स्रयोघ्या का त्याग करते नमय चनमेंर्कष्टं हुन फरते 
समयफेसाकुद्भीनदींथा। तेरे विरपर कसी मुमीव्रत्त द्धा 
गईं ? कपटी रात्रसा तुके उदा ते गया "तु कितनी चीखी- 
चिल्लाईटै ? रत्तजनटिनेतेरे कस्या स्ठन्का सारा वृतान्त 
युनाया-मूनते ही हृदय कम्मित्त ह उखा } दैवी, श्रते विलत नं 
होगा ¦ म्रनुज लक्ष्म लका कै मैदान परी दम दृष्ट रावसं 
कवय करेगांजिमितरू य्रपनी ग्रं कं सामने देगी) म्र 
तेरेदुःखके दिनि प्रधिकं नदीं) तु चिन्तान कर! राम श्रीर्‌. 
लक्ष्मण कृं ही दिनोमे लंकाके किलि को नष्ट अ्रष्ट कर्‌ तुभे 
वधन मुक्तं करेगे | = ० 
श्रीराम हृन्‌मान के गनै लग गए । हुनूमानजी श्रीराम क 
चरणों मे भक पडे । । 
नाथ, आपका संदेदादेवी को पटु जायगा) म ्रापकी 
प्राज्ञा का पालन कर पुनःन लौट तव तक रपि यही स्थिरता 
करनेकीकृपा करेगे ।' । 


=+ 


3 
लका के साथ पाणि प्रहण 


हुमृमानजी का विमान कोश मागं परलंकाकी दिशामे 
उदा वैतादव पर्वत क श्रनेक नगसो पर होकर विमान ग्रागे 
वष्रहाथा। हनुमानजी प्रकृति कैः सृजन का भ्रानन्द तेते हृं 
म्रनेकः विचारो-मौजना्रौ श्रौर-सफलता की सौदियों का निर्माण 
फर्तथ 1 ^ ~ ~ ॥ \ 
` ह्‌ मैनपुर है ।' विमान वाहक ने हनुमानजी को विराटे 
निद्रातरैजगाया। 


महिन्रपुर ! मेरा ननिहाल' 


श्विमान नीते उतारो ।' महैन्दपुर के. वहिमार्म मे चिमान 
नीचे उतादा गया र 

"पहु यष्ट भहिन्रपुर है च्य से एक दिन मेरी जमेता; रोती- 
सौगयती निकात्नी गह चो । राजा महन कोमेरीमाताका 
मृष भौ दयन भ पात लगता घा । कंसा नूरःप्रघम श्रीर्‌" 
हनुमाना फा गु परोप मे तमतमा च्य प्रोधावेशसे यै काप 
द। श्रो निरपयाथो महासती माता कौदुःख-पोषा पटानि 


याव महन फा ठया उसके पुय प्रसद्रफीति पमे माज मिल्तकफर 
शभरागे षह 1' ६ 
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हनुमानजी ने युद्ध कौ नौवतते बजाई । युद्ध के नगाडे दनदना 
उटे""“"महेन्दरपुर की प्रजा-संरक्षक सैनिक श्रीर्‌ राजा-समभी भय, 
श्रार्चये रौर क्रोध से भगदड़ मचाने लगे । 


` ब्र्माड मे मानो विस्फोट ह्ृन्रा-धय कापि उटी । 


राजा महेन्द्रने सैन्य कोसज्जहोने कां अ्रदेश दिया! प्रस- 
` कीति रथारूढ होकर नगर के बाहर दौडा श्राया} 


महेन्द्रनगर का रहावान युद्ध क्षेत्र वन गया 1 हुवुमानजी ने 
प्रसच्कीति को तिरस्कार से उत्त जिन किया । दोनों वीर भ्रामने 
सामने श्रा गए । शस्नास््ों के प्रहार होने लगे । 


सच्चा युद्ध ठन गया । हनुमानजी को खेद हु्रा 1 यह्‌ मैने 
क्या जुरू कर दिया ? किसलिये चला हूं मरौर वीच क्याकर 
दैठा? सैर, श्रव प्रारंभ किए हृए कायं को पूण करके ही चैन 
लेनी चाहिये \' 


एक कषस ९१ 61१8101 
एक्‌ प्रह्यर ०००५०७०० 


परसच्चकीति का रथ टूट गिरा, सारथि मारा, गया“शस्त 
चिद गए । हनुमानजी वेग से भ्रागे वदे ~ प्रसन्नकीति को पकड़ 
लिया । राजा महेन्द्र की वृद्ध देह पुत्र पराजय से सिहर उटी । 

वद्ध महेन्द्र ने शस्त्र उखाए रौर श्र॑जना पुत्रके सामने रण 
मे चदे । हनुमानजी ने नाने के साथ युद्ध करना टाल दिया 4 
वुद्धि कौशल्य से चस्र सहित महेन्द्र को पकड़ विया । 


युद्ध पूणं हरा } पराजित महेन्द्र ग्रौर प्रप्त्नकीति -महेन्पुरी 
की राज्य सभा में नत मस्तक हौकर खडे 1 = 
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; हनुमानजी ख्डै हुए: ;. . ए ^ 

महेन कौ नत मस्तक हकर, दोनों हाथ जोड कर्‌ हुनुमास 
जीने वंदना कौ गनौर कटाः 9 9 

"राजन ! श्रापने मूग पटिचाना नहीं ! भ आपका दोहित 
अंजनाशुतर हू । श्रीराम कौ श्रान्ना से मे लंकापत्ति महासति 
सीता कां श्रपहूरण'कर गया है । मूके महासती की ओध करः 
कदलक्षेम पू्कर, रावा को सममाकर, सीताजी को वंषनमूुक्त 
करने का काये करना है. 


लेका जाति समय वीच मे श्रापका यह नगर प्राया--कि 
भेरी माताकै साय श्राप दारा क्रिया यया ग्नन्यायमुकेयादश्रा 


मया“ग्रंग उमे छोधारिनि भभक उटी श्रौर म युद्ध कर 
वेट" 


श्राप मेरा अ्रपराघक्षमा करे) श्रवर्मे श्रीराम कै कार्यं 


हेतु जाङेगा रौरं श्राप श्रीरामे के पास किप्किन्वि नगरमे पहुंच 
जाये] 


-राना महेन्द्र हनुमामजी कौ वात सुनकर गदुगदु हौ गए 1 
उन्दने हनुमानजी को गते लगा लिया । 


प्र ! परते ध्रनेक मनुष्यों के मूख से तेरे विषय मे सुना 
है। तेरे पराक्रम की कीति सुनकर ही प्रसन्न होता था, श्राजहै 
वीर ! तु प्रव्यक्त देखा ! चास्तव मे तेरी प्रशंसा करते अवात 
नदी, यह सत्य वात ही दै-यथा्ं है । इसमे तनिक भी यत्ति 
श्योक्ति नहीं । 

वेदा! हु श्रीराम के महत्वपूर्णं कायं षर जा रहा है! त्र 
जा। "पन्थानः सन्तु ते शिवाः" तेरे कायं कोपूरंकरतु ब्नीघ्न 
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ही श्रीराम के चरणों मे श्रा जाना, ग सन्य सहित उन पूज्यके 
चरणोंमे जाताहू \' 


. राजा महेन किष्किन्धि के मां पर 


हुनमानजी श्राकाश मामे पर प्रागे वद । 
दघि मुख द्वीप“ 


ग्राग की ज्वालाश्रो से प्रज्जवलित द्रीप"-"हनमानजी नै 
विमानमेसे देखा। 


, प्रज्जंवलित द्वीप के मध्यमे हनुमानजी ने एक हृश्य दैवा 
ग्रौर उनका कलेजा कापि उठा! (ि 


 - दो महामुनिः कायोत्सर् ध्यान म खड़े थे 4 उनके सामने तीन 
कुमारिर्काए घ्यानस्थ वैदी थी--उनके चारों ग्रोरं साग) 


एक पल भौ नष्ट किए विना हन॒मानजी ते विद्याशक्ति सै. 
समुद्रजल लाकर दधिमुखं ` द्वीप परं वरसरायां मानौ घनघोर 
बादल वरस पड़ेहो। देखते हीं देखते भाग वु गई. हनुमान 
जीका करुणापुखं हृदय प्रसन्न हो गया । 


: -"'पर दुःख विनादिनी करुणा" कस्णासेपरद्ःख का विनाशं 
करने का कायं सफल होने पर करुणावत को प्रसन्नता होती 


निष्टुर दुसरे का दुख देखकर, दूसरे को दुःख देकर प्रसत्त 
-. होता दहै । करुणावान्‌ दृम्रे का दुःख इर करके प्रसन्न होता. 
ह. ~ 


५ 
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तीनों कुमारिका को विदा सिद्धि मातत हई । मदामुनियों 
के तीन प्रदक्षिणं लगाकर, श्री हनुमानजी से कहा : 

हे परमा ! श्रामने महामूनियों कौ उपसं से रक्षाकर 
इन्द श्रौर हमे भी श्राग से वचा चिया। अ्रापकौ सहायतासे 
जरा भी कालक्षेप के विना विचा सिद्धहो गर्ई। श्राप सचमुच 
ही परोपकारी है) त 
शुम कौन दहो?" हनुमानजो ने पूषा ।' 
द महापुरुष { हमारा परिचय सुने 1" 
इस दिम नगर कं राजा हु गंधर्व राज । उनकी पटरानौ 
है कुसुममाला । हम उनकी कन्यां ह । हमने यौवनं प्राप्त 


क्रिया। श्रनक विद्यायर कृमाे ने धिताजो के पास हमारी मांग 
को। ५ - ५ 


उनमें एक विद्याधर धा--श्रेगारक ! ` ` ' 


1 


~ सरचमृच ग्रंगारा ही | दमारे लिप उसने सू उद्धलक्रुद की 1 
उन्माद्रौ हो गवा-प्रन्तु पित्ताजी ने उसे दुद्कार कर ` निकाल 
दिया । श्रन्य विद्यावरो कौ मांग भी श्रस््कार करी? एक 
समय, कोड हितकारी महामुनि हमारे नगर में पधारे ! पिताजी 
ने मावनक्ति पूर्वक पृच्छा; भेरी पृ्रियों का भर्तार कौन होगा ? 


मुनि ज्ञानी ये}. भरत-मावी-वतेमान फो जान सकते थे! 
उन्दने कारी व्यक्ति "साहस गति" विदयाधर का वध, करेगा 
वह तुम्हारी कन्याम्रो का पति होगा 1" . 

ताजी न घादस्गति का वव करने बाते परानमी -पुर्प 
फा परन्ेपा.फराया, परन्तु कछ मौ समाचार न मित्ते । श्र 


द 
विद्यााक्ति के विना उसका पत्ता -लगनां श्रसंभरव लगने घे हमने. . 
ही विद्यासिद्धि हतु निष्वय किया श्रौर इन महामुनि गवत. के ` 
सामने ही विचयासिद्धि करने के लिये वेट गर्द । ` . ५ 


उस श्रंगारक विद्याधर को पतता चला करि हम विचािदि ` 
हतु वैठी हुई ह तव उसने हमारे कायं मे विघ्न ालनेके तिए 
दावानल घुल गावा ।.ह निष्कारण बन्धु |. रने जद 
मान्यता पर पानी फेर दिया--दावानल ग्रापने व 
छ; माह्‌ मे सिद्ध होने वाली यह्‌ (मनोमामिनी विचा हम कण 
भर में सिद्धहो गई !* . | १ ॥ 


तीनों ही कन्याएं हनुमानजी को पुनः नमन कर खडी च्छ । 


'साहसगति का वध करने वाले मेरे. स्वामी श्रीराम क ० 
उन्हीके काम से लंका जा रहा हू । रामपत्नी सती सीत कः 
रावण श्रपहरण कर गया है उसका पता लगाने मै जा रहा ह । 
यदि सदुवद्धि वैद हुई ग्रौर सीता को लौटा दिथा तव तो. ठीक 
है, श्रन्यथा श्रीराम श्रीर उनके प्रनुज श्री लक्ष्मण करोड वि 
घरों की. सैना लेकर लंका पर श्राक्रमण॒ करेगे, लका र 
रावण मिह मे मिल जाएंगे 1 -सीताजी की सूक्ति हतु जो कच 
. भी करना पड़ेगा वह्‌ करके सीताजी को मुक्त कष्ट गा । ५६ 


: वन्य वीर पुरूष | हम जिनक्रे लिये वेचैन हो रहे ह उती 
महापुरुष श्रीराम के. प्राप; व्यक्तिगत एवं विश्वासपात्र चभ 2 . 
यह्‌ जानकर हमारे भ्रानंद की सीमा न.रही । अव हमारी एक 
पाथना. है। प्राप नगर मे पधार । हमारे पिता गंधर्वसन 
आपका स्वागत कर, उनकी पुत्रिय - को प्राणदानं, ` विद्या-दानः 


करने वास परोपकारी वि + च ग | ( 
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म्रापकी प्रार्थना उचितं है, परन्तु मेरे काय में विल॑वहो रहा 
दि, ग्रत ७०५००१५०००००१ ॥ 


हम आपके कार्य म जरा भी विलंव नीं होने दग“ 
श्राप जित कार्यके लिये निकले ह, श्रव वह्‌ कायहुमाराभीतो 
हैन! श्रीरामकाकाम--हूमाराहौी काम) 


तीनों कन्याश के साय हनुमानजी दचिमुख नगरमे 
गए राजा गवर्वराज नेतीनों पृत्रियीं को किसौ ग्रनजानि 
व्यक्ति के साथ भ्राती देखकर सोच में पड़ गए, परन्तु इतने मेँ 
तौ कन्या्रौं ने ग्राकर पितृ चरणों में वन्दन किया ग्रौर हनुमान 
जी का परिचय दिया \ गध्वराज ने हनुमानजी को गने लगा 
लिया । श्रतिधि सत्कार कर गंधर्वराज न कटा 


हे श्न जनापूत्र ! श्राप संक्रा षवारे, हुम ससेन्थश्री राम 
कौ सेवा में उपरिथित होते है| 


+ र ४ 
हनुमानजी ने संका का मार्ग पकड़ा 


भ्यह लंका आ्मदई--्राकाशयान के संचालक ने आनन्द 
ध्यक्त किया। 

श्रपने ग्राकाशयान को लंका कै वाहृर गुप्त स्यल में 
उतारो।* 


दुमानजी ने लंका देख रक्छी थी 1 संका कै प्रतेश हार, 
व्हा को संरक्षण व्यवस्था, सैन्य के गृप्त स्थान""““त्रादि का 
हुमानजी कौ भ्रच्रूक ज्ञान था परन्तु विमीपण ने मंत्री वर्यके 
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साथ सीताजी के सम्बन्ध में चर्चा--विचारणा करने के.पञ्चात्‌ 
लका की सुरक्षा का सुदृढ प्रवन्धकियाथा ) लंक्राके चारोग्रोर 
श्राश्ञालिका' विदा-सुरक्षा कर रही थी । 


श्राशालिका विया । 
कराल काल की घोर निक्ला। 


ग्रच्छे-प्रच्छेशूरवीरोके भी पानी उतार डाले । हनुमान 
जीते श्राशालिकाः को देखा! उन्होने गदा हाथमे उठाई, प्रवे. 
द्रारकी ग्रोर श्रगे वदे) 


सछहुरजा रेकपि! भ्राणालिका ने गजना कौ भ्रौर 
विकराल रूप करके, पुरेके पुरे हनुमान को निगल जनेदहेतु 
वहु हनुमानजी के सामने राई । 


विद्याशक्ति मे यहु चमत्कार सुजन शक्ति होती है। 
दुनिया को हैरत मे जाल देएेसा महाविज्ञान उक्षके पास हाता 
है । एेसी श्रन॑त दिव्य शक्तियां प्रात्मा मेभरी पड़ीं इन्ह 
प्रकट करने की कला चाहूय । 


हनुमान जो तेयारही ये । मूख चौडा करके तेजी से ब्राई 

हई श्रासालिकाके मुख में हनुमानजी ने वेग से प्रवेद कर लिया! 
्राशालिका प्रसच्च हो गई-परन्तु उसको प्रसन्नता श्रधिक टिकी 
नटीं 1 हनूमान जी के गदा-प्रह्ारो ने उसकी शक्ति पर पानी फेर 
दिया । रक्तिका नाश करके हनुमानजी ने ग्राज्लानिका को चीर 
डाल श्रौर गदा के साथ हनुमानजी वाहर निक्रल श्राए! वस! 
~. उनका मागे स्तरल था । प्राश्ालिका द्वारा वनाए गए क्िलिको 
`. उन्होने प्रपनी विदयाशक्ति से तोडडाला 1 भ्िह्रीके सकोरेको 


१, 


भति किला टूटा गिरा 1 किले का रक्तक राक्षस सुमट विच्चमुव 
दौड़ा श्राया । तीक्ष्ण खड्ग के साय उस्ने हनुमानजी पर हमला 
कर दिया । 


युद्धकाल हनुमानजी ने देसे खड्ग कै नेको श्राक्रमर्णो 
का सामना किया धा 1 उन्होने वच््मुख के खड्ग वालि दाथ को 
भ्रपने एक हाय से पकड़ रक्खा ग्रौर दूरे हायसेगदाकाएक 
प्रहार कर वख्मुख के सिर करी यलौ चदा दी । 


कार्यसिद्धि के लिये कतसकलप मनुप्थकार्यं सिद्धि के मार्गं 
में अति चि््नौँंको जोक म्नौरवेगसे हटाताहुश्रा ्राने वदता 
जाता दै-तद प्राक्त नहो होता। हाय पर हाय रल करवट 
नहीं जाता 1 

वच्मुत् मारा गया! 


वल्नमृह्लकी वीर पुत्री लंकासुदरी। 


सेकामेलंका सुदरीकेरूपका बोलवालाथा। उसी 
प्रकार उसके विदययावल कभी मृक्तकण्ठसे प्रशंसा दती थी) 
संकासु दरी कौ श्रपनी बनाने के लिये ग्रनेक राक्षस सुमटश्रौर 
क्ुटनीतिन्न तरसते ये परन्तु श्रमी तक कोद लंकामुदरी को 
प्राप्तन कर्‌ सकाथा। 


संसारम मनुप्य जौ चह वह्‌ प्राप्त कर सकता दहै क्या? 
फिर भी इच्छित व्यक्तिया वस्तुन मिलने पर मनुष्य श्रपने 
उपर दुःख प्रकट करता है । 

लंकां मुदरी पितृवथ के समाचार पति ही शोके से 
व्याकुल हो हुई 1 - पितृवच किसने किया ? यह्‌ जानने के लिये 


ग्रधीरहो गई। श्रपनी प्रिय तौोकश्ष्ण कटारनेकर लंकरासुदरी 
टल से वाह्र दौडी श्राई“"“ "उसने देखा स्तव्य वन 

गई ~ """"वच्रमुख का रक्त वहता राव पृश्वीपरपड़ा धाश्रीर 

एकर वीर पुरुप राक्षप्त सुभद्रे को यमलोके पटच रहा धा। 


लंकाचुन्दरी ने 'वि्यादक्ति का जीवितस्वरूप वारा 
किया ग्राकराद् की मानो विद्यत्‌ 1 उदद-उद्धलक्रर वह्‌ हनुमान 
पर प्रहार्‌ करने लगौ । क्षणमर तो हनुमानजी -इस ्रचानक 
ग्राक्रमणसे हक्क वक्क्रे हो गए-परन्तु फौरन श्रपने श्रापको 
सम्हाल कर प्रत्याक्रमग कर दिया, परन्तु "सामने स्त्री दैः" 
इस बात कौ सावधानी रखते हुए उन्न यद्ध करना णुरू किया 
लंकासुदरी ने एसे घमासन बद्ध कई देवरे रौर लडेथे, परन्तु 
हन्‌ मानजी कौ युद्ध कुशलता, चपलता ग्रौर छटा देखकर लंका- 
सु दरी स्तत्थ रह गई, 


हनुमानजी ने लंकासुदरी के तमाम स्तरो कोदेद डाला, 
विद्या शक्तिको पराजितकर डाली । भ्राज तक ्रपयाजित् 
लंका सुन्दरी पराजित होय! हनुमानजी क्ती शक्ति ने उसे 
पराजित कर दीं । यहुकौन होना ?' लंकासुदरी ने हनुमानजी 
की ग्रोर हृष्टि मोडी। 


हनुमानजी" ""गदाधारी हनुमानजी के च्प्रान्‌ शरीर 
पर्‌ हृष्टि दौड़कर मुडी । वल, वृद्धि श्रौर विचाके श्रतिरिक्त | 
हनुमान कै मोहक व्यक्तित्व ने लकामूुदरी को श्राकपित कर 
लिया । उसी व्यक्तिकी श्रोर वह ्राक्रपितहृई, जिसने कृद्धं ही 
क्षण पणं उस्के पिताकावय किया था! पिताकाशरवतो 
श्रमी तक महल के अ्रगनमेंही पड़ा था! पिताके प्रति स्नेह 
से पितृ वध करने वाले के प्रतिद्धष पदा हृश्रा. पितृवध करने 
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वालि के रूप-वलत कै प्राकपंणं से उसके प्रति राग उत्पन्न हुमा ! 
जिसके विरुद्ध पसे कटार लेकर टूट पड़ी थी, उसी की प्रर 
राम से भक गई ! लज्जा से मुक गई उसके शर ग्र में अनंग 
व्याप्त हौ गया,...श्रनंग के म्रावेग से उसका शरीर कापिने 
लगा । । 

"वीर पुरुष ! मुभे क्षमा करो 1 

शुभे रमय है ।' 

मैने विना सोचे साहस किया“ 

“विना सोचे नहीं परन्तु विचार पूर्वक ।' 

ष्क?" 

'्रपने पिता का वव करने वाले पर क्रोध भ्राना स्वाभा- 


विक दै“ ““"वधकर्ताका वध करनेकामनहोना भी स्वमा 
विकदै,' 


शने श्रापके पराक्रम के विषय में सोचा नहीं था. 


शराक्रम सोचने से सममन जंसी वस्तु नहीं है ! संग्राम 
से नहीं सम्मा जा सकता“... 


श्ुममेरावधन कर सकी--इसका सेद! 
“नहीं 1 

भतो? | 

श्रानन्द होत्रा द" 
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श्रानन्द 7 


जीहां ! मुक से श्रपका वध हौ गया होताततो मुके 
ग्रफसोस होता "“““““" 


नहीं ! वव कर सकी होती तो हषं होता.'“.परन्तु वध 
न कर सकने से, श्रव प्रानन्द होता है ।, 


सच्ची वात है, परन्तु च्व मेरी एक प्रधना है" 
"कहो । 


भेरे पिता को किसी ज्ञानी पुरुप ने कहा था-तिरा वव 
केरने वाला पुष तेरी पुत्री का पति वनेगा 1" । 


(~ + 
९ 


श्रव मेरा पाशि-ग्रहणकर, मुभे सुखी करें ।' 
“मु पति बनाकर त्‌ सुख्ली वन सकेगी ?' 


म्रवरय, सम्पूरो विर्व में प्रापके समान कोई वीर नहीं । 
ग्रापको पति वनाकर मै जगत्‌ की सभी स्त्रियों में ग्रति गर्वा वित 
वनूगी। 


"परन्तु मेरे परिचय विना मेरे साथ गादी करके फिर 
ग्रफसोस तो नहीं होगा न ?' 

श््रापका परिचय हो चुका } म्रापके पराक्रम, त्रापकी 
मुखाकृति, श्रापकौ वाणी--इन सवने क्या कोई कम परिचय 
दियाहै? | 

हनुमाननीने लंका युदरीको जादी की अ्रनुमति दी) 
लंका ने सवं प्रथम ्रपने पिताके मृत देह्‌की म्रतिम विधिकर. 
वाई, स्नानादि से निवृत्त होकर, ' हवरमानजी को प्रपते महल में , 


४. 


ते गई, संध्या का भोजन किया । हनुमानजी ने गांघवे विधि 
लंकाके साय शादी की। 


लंका सुदरी हनुमान के साथ शाद करके परम ठृता- 
थता का श्रनुमव करने लगी 1 हनुमान लंका को प्राप्त कर, 
लेका पर श्रपनी प्रथम विजय समकर, श्रपने स्वामी के कर्यं 
सिद्धि की निन्ञानी समने लगे । 


हनुमान चका सुदरी के साथ महल की श्रदरालिका में 
र २संकाका श्रवलोकन कर रहैथे कि परिचम में सूर्यास्त 
गया । 


ड. 


१६९ उपास क्रा पारण 


ग्रंजनानेदन ने निःशंक होकर लंक्रासुन्दरी के साथ रात 
विताई । प्रातः लंकासुन्दरी को पृचछछकर हनुमान लंका मं 
प्रविष्ट हूए । 


लंका मे यदि कोई प्राज्ञ पुरुप थातोवहु विभीपणाथा। 
हनुमानजी ने विभीषण को मूलाकातसे कायिम करनेका 
निर्णय किया । विभीषण नीतिज्ञ श्रौर न्यायी राजपृत्र था। 
उसे सीता का ्रपहुरण कभी प्रियन लगा होगा श्रौर इस संवंध 
मे उसने कुछ न कुं सोचा होगा, किया होगा, यह्‌ वात हनुमान 
जीने सोची थी । हनुमानजी चाहते थे कि विभीपखा के प्रयत्नो 
सेसीताकीमुक्तिहौजाती होतो यृद्धकी ज्वाला में करोडों 
प्राणो की ्राहुति देने की च्रावद्यकता न रहे । 


हनुमानजी लंका के राजमहलों से परिचितये 1 विभीषण 
का महल उन्होने देख रखा था । निभेय हनुमान विभीषण के 
हार पर पहुंच गए! द्यारपाल को मुद्रिकादी। मृद्विका लेकर 
द्ारपाल विभीषण के पास पहूुचा । विभीषण ने पवनंजय पृत्र 
का प्रागमन जानकर श्रानेद व्यक्त किया भ्रौरस्वयंनेदह।रपर 
प्राकर हनृमान का स्वागत किया । 


1. 


मंत्रणागुह मे प्रविष्ट टकर, हनुमान को भद्रासन पर वैटने 
का दारा करके विभीपरा ने पृचछा ¦ 


वहो ! हनुमान ! कशल तो हो न ?" 


भ्टाजन्‌ ! कुशलता होती तो यहां इष समय प्राने का 
प्रयोजनही न होता ।' 


को, वया प्रयोजन है ? 


हि न्यायनिष्ठ राजन्‌ { राम पत्नी सीता का म्रपहुरण 
टरभ्रा है श्नौर दयानन रावण श्रपहुर्णकर्ता है । सीताजी देवर- 
मग उद्याने रवस्री गद ह--प्राप दशानन के लघुश्रातारईै 
देस श्रपञ्रत्य करने वालि दशानन को श्रापको रोकना चाहिये । 
न्याय विश कायं के प्रति श्राप उदासीन क्यो?" 


“हनुमान ! तुम्हारी चात सत्य है । सीता को मुक्त करने 
तरु मेने पटने शरग्रज को समाया था, पुनः भ्राग्रहपू्वक समाने 
कग प्रयत्न करू्गा॥' 


श्रयत्नं अभी ही करना भ्रावप्यकरहै1 म इसीकामकेचतिये 
श्री रामकतीश्राज्ञासेयहां भायार!" 


श्रवण्य ! मेंतुम्हारी चातसे सहमतदहूुं1 सीताश्रीराम 
फो सोपही देनो चाहिये । यदन्यायदहै। मदइसन्यायकी रक्षा 
हतु चदे माईसे प्रार्वना कर्णा; फिर क्या परिणाम निकलता 
टै उस्‌ पर्‌ विचार फरेगे ।' 


हनूमानजी को विभीषण कौ चत्त से सतोप हुमा । विमौ- 
पग को नमस्कार कर हनुमानजी नीचे ही देवरमग उद्यान 
भ पटति! | 


वैदेही से श्रधिष्ठितत देवरमण उचान-- 


महादेवी थीं फिर भी मच्दिर म्लान धा-प्विच्रता थी पर 
प्रसन्नता न थी, जीवन था पर शमशान जैसा सुनसान था। 

ग्ररोक वक्ष कीया में सीताजी वटी थीं। कपोल पर 
केदाकलाप रखार लहरा रहा धा; सतत श्र्रुघारा से-पृथ्वी 
भीगी हई थी, हिमातं पद्मिनी कौ भति सतीका मुख कमल | 
म्लान वना हुग्राथाग्रौर प्रथम इन्दुकला की भांति सीताजी 
का शरीर भ्रत्यस्तछरुश वन चुका धा! उष्ण निक्वास रीर 
सतत संतापसे सतीकेश्रधर्‌ सूख गएथे श्रौर वस, निःस्पन्द 
योगिनी की भत्ति राम रामराम'कानामजपरहीथीं। ' 


उनके वस्त्र मलीन वन चुके थे, परन्तु उन्दँ वस्त्रयावपुकी 
चिन्ता ही कहां थी । 


हनुमानने वेदेहीके देन कयि) वे व्रैदेहीके र््रातरिक 
जीवन वेभव की वन्दना करने लगे--्रहौ ! सीता वास्तव में 
महासती है-इनका ददन मनुष्य को पावन कर द-यह्‌ निश्चित 
है। सीताके विरहमे राम काभ्रुरनायुक्तहीहैं।! रूपवती 
ग्रौर शीलवती नारीका विरह किस पुरुदको शोकाकुल नहीं 
करता ? 


“राभ जसे राम, पिता के वचनके खात्तिर राज्य गही 
छोडकर जंगल की राह पकड़ने वाले राम---माता पिता, भाई 
सवका संग छोडकर निर्मोह जसे बनकर जीवन जीने वाले राम 
एक स्त्री.के विरह में इतने श्रधिक क्यों भूर रहे हँ? यह्‌ प्रन 
कभीसे. हनुमान को. सतारहा धा) इसका समाघान भ्राज 
सीता-दशेनसे होगया) साथ हीश्री राम कौ विरह व्यधा 
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किसी विपय वासना को त्त करने. वाती -भरसियि मरजा-मसि 
की ह्पसुन्दरी-के पये न यी-परन्तु. शीलवती-ख्पवती -पति- 


तिष्ठा धमे पलनी के पद थी 1 व 


वीर हनुमान कौ विचारवासा भ्राम व्ट्स्ीयी। वचारा 
रवण दोनों प्रकारे मारा जाएगा-श्री राम के प्रतपेमे 
रीर स्वयं कै घोर पायसे! हा, विभीपश की सलाह मानने 
तो वच जाए सम्भानपूर्वक सीत्ताजी कोलौटादेतोध्री रम्‌ 
रावण को दंड नहीं गे, परन्तु धमंडो रावण इस प्रकार मानने 
वाला वहां है? विभीषणा को वह्‌ धिक्करारेणा "म जानता 
उतेः--सैर, अत ्रमावस्याकौ घोर प्रधेर रातमे विजतीक़ी 
चमक हि ग्रौर प्रकाश फैल जाए, उस प्रकार सोताजा को प्रानंद 
पैमरदू।' 


, , हतुमानने प्रोकः वृक प्र वैवकर श्री रामक श्र॑गूट 
सीताजी कौ गीद मे डालो । सीताजी चौक उरी--. , 


॥ क्या फौरन्रंगूखो हाय मे ली-पूर-बरूर्‌ कर देखने 
नमुच पर्‌ मृस्कराहट श्रौर रावा मे चमक खा गई 1 -श्बह्‌ 
५ मरे १ को 2 उन्होने मृद्रिका सीने ते. लगा दी। 
नृभान पीता कौ प्रसन्नता से गदुगद्‌ हौ गट्-उनको - आतर 
क गदगद हये गर्‌ उनकी" र 


9 ध की.मेवार्मेर्दी हई वरिजटा, ने ताज । पटो दी 
पर प्ौता के मृष पर प्रन्नता देखी-वह्‌ दौदी-खवरा के 
र स ड़ी-यवणा के पात्त। 
“„ ¶दयज ` रान सति] परतन दै \ उपर कीन देखी 
ह प्रसनता उदधल रही. ' +. 


नः 


साह? तवतो बहुत प्रच्छा--शच्रिजटा को रावणे 
गते से कीमतो हार उतार पुरस्छृत किया । रावा मंदोदरी के 
पास दौडाहृ्रागया। | 


प्रावाज दी-- 
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'स्व(मीनाथ'--मंदोदरी मौचक्कौसी पलंगपरयेउठ वटी). 


परिचारिकाएं दूर हटकर खड़ी रहीं । रावण मंदादरीके 
पलंग पर वेठ गया । 
'य्रचानक श्रागपन- 


श्रिये । मेरा भाग्य अ्जनुकुल वना है-मेरी प्रालाएं सफल 
नि ५, € , 3 


हो रही 


पेसाही हो नाथ 1 


त्रिजटाने अ्रभी-ग्रमी श्राकर शुभ समाचारदिया हैकि 
देवी सीता भ्राज प्रसन्न है। उसके मुख पर से ग्लानि दूरहट 
गई है-विषाद दूर हुश्रा है-ग्राज वह प्रानंदविभोर हो रही है-- 
मुेलगताहैकि अरव वहु रामको भूल गहै! कहां तक वह्‌ 
धयं रक्खे 2 उसने सोचा होगा कि श्रव रामकी श्रास्चा रखना ` 
व्यथं है""“वह्‌ यव कहांसे ग्राएगा ? जेवकि यहां लंकापति मेरे 
पीले पागल हौ गया है"तो उसकी इच्छा पूरीकरके.क्योनः 
सुखी वनू "स्वो कितना धेये रख सकती है ? मैने उसके सामने 
ग्राजिजी करनेमे भी कोई कमो नहीं -रक्खी, वह भी तो मनुष्य 
है न"“मेरे मनोमावों को ्राखिर वहु समी जरूर 
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स्वामिन्‌ ! हम स्वियां वास्तव में पुरूष के प्रम विनाजी 
नहीं सकतीं । पुरुप विना प्रंयसी वास्तव भरं घरुल-घुल कर जीती 
ह श्रौरश्रन्त में मृत्यु का चिकार बनती है! सीताभीतो एक 
स््रीहैन! रामकैभ्रेमको भुलाने के लिये इतने दिन पर्याप्त 
ये} फिर इस विष्व मे कौन सी स्वरी एेसी भाग्यहीना होगी जिते 
श्राप चाहं ग्रौर जो ग्रापको न चाहती हो ? शूरवीर ब्रौर सूप- 
वान्‌ रेस लंकापति के प्रति सता श्रन्दरही प्नन्दर्रनुरागिनी 
तोहोगी ही। यहतोस्त्री कीकलास्त्रीही जाने! हमारा 
श्रनुराग जल्दी कोई नहीं जान सकता-ग्रन्तःकरण से जिसकै 
प्रति दम श्रनुरागिनी होती ह, वाहर से उसके प्रति द्वेष वताती 
ह श्रौर हृदय से लिसके प्रति देप होता दै" वाहर सेश्रनुराग 
वताती है । 


इसलिये मुके भी एसा लगता है कि वह्‌ श्रव भ्रापकौ 
चाहती है ।' 


(सही वात है देवौ ! वह्‌ श्रव लंकापति के साय कीड़ा करे-- 
रुसी व्यवस्थातू करदे! सत्वरतूजा श्रीर उपे समभा ।' 


"जैसी मेरे हृदयनाय कौ भ्राजा“. 


मंदोदरी ने रवण का दूतीषन स्वौकार करिया प्रर देवरमण॒ 
उद्यान मे जाने कै लिये तैयार हू 1 रावणं प्रसन्नचित्त होकर 
श्रपने प्रा्ादमें श्राया ग्रौर मंदोदरी कौ प्रतीक्षा करने लगा । 


रकः रावणा ! सीता के श्राकर्पण मे मृग्य वना रावणःत्रिजटा 
के समाचारको सत्य भानतेताहै। सीताः स्मित्तकाकंमा 
शर्य र वैठा। जहां जिसकी मति दहोती है, वदं वह्‌ श्र्यको 
श्रीयते जात्ाहै। सोताके स्मित ने-सौताकी प्रघ्न्नताने 


ण 


रावण को उलटे मागं पर चलाया । रावणे उस पर श्रादा के 
महल वाध लिये-उसके मन ने सीता कै लिये नवीन रंगीन 

द्निया की कल्पना कर ली शरीर त्रव उस दनिया मे सीता प्रवेद . 
करे-इसी प्रतीक्षा मे पागल रावण इस रगीन द्नियाकेद्रार ` 
पर वैठा । । 


मंदोदरी ! 
मतिमंद मंदोदरः-ग्रंव पत्तिरागमे नाचने वाली राक्षस 
वंश की परंपरा का उज्जवल इतिहास भूलकर इस दतिहास- 
परपसाकाभ्रंत लाने वाच कायं का दूतीव करने चलो-कु 
भी करके पति क प्रिय करना एेसे एकांत श्रदयुभ सिद्धान्त के 
साथवरण की हुई मंदोदरी पतिके कायं को च्याय-नीति के 
तराजू पर्‌ तोलना नहीं जानतौ थी! ग्रपहूरण॒ कर उठाकर 
लाई हुई सौता-जो सती रावण कौ परद्धई मी नहीं चाहती, 
एसा जानती हुई भी वहं लकाके सस्रार को विवेक सिखाना 
भूल गरई-भूली नही-उन्ने ठेसा सुभाही नहीं । वह्‌ सत्यस्थित्ति 
दायद समती भी होगी, परन्तु त्रिय सत्य पति को कहना 
उने पसंदन किया हो कुदं मी हौ-उसने लंका के लिये, 
लंक्ाकी प्रजाके लिये, राकश्चसवंशके लिये म्रथवा लंका के 
सम्राटके लिये शुभविन्तन नहीं किया-वत्कि राक्षप्तवंय कौ 
त्याग प्रवान संसृति के. विनारा-कार्वं मे साथ दिया, सहयोग 
दिया । । 


मंदोदरी का रथ देवरमण उद्यानकं द्वार पर श्राकर स्का) 
त्रिजटा दौड़ कर गई, मंदोदरी कां हाथ पकड़ कर करने लगी । 


भ्महुदेवी 1 आजसीताको क्याहो गया है-) 


दः 


- -श्राज सका चेहरा मुस्करा"-रहा है-हदय नाच रहा है 

ह दुःख. वेदना, संताप . सव कुच भूल गई हे 1 मुम सगता है 
किग्राजश्रापको वात इसके गते उततर जाएगौ रौर लेका पति 
की श्राा फलित होगी +" 


श्वल, गै इसीलिये ग्राई है ।' 


त्रिजटा ने दौडकर सीताजी को समाचार पहुचाया-- 
(सीता ! महदिव -स्वयं यहां पधार रदी हैः-““सीताजीने 
मुद्रिका को म्रपने कटिदेश मेँ छिपा दी श्रौरं भ्रपनी श्रौर प्राती 
हु मेदोदरी को देखती रही । 


मंदोदरी श्राकर सीताजी के षास वैठ गई । त्रिजटयाकौ 
प्रान भौ विदान न दिया । त्रिजटा दूर एक वृक्ष के पास खड़ी 
सटी । भंदोदरी ने चात्ति कौ श्ुरूपरात्त की । 


शीता ! तू यहाँ भ्राई-तवसे श्राजदही तेरे मुख परम कु 
स्वस्थता देखती हममे श्राज वड़ासंतोप हृप्रादै मंदोदरी 
क्षण भर मौन रही \ सीताजी के मुख पर के भावों का श्रव्ययन 
करती रही दूप्तरी प्रोर, श्रशोक वृक्कौ घटामें दिपै हुए हुनु- 
मनि मंदोदरीके मुख माला ग्रौर वचन भार्यो की-थाहृते रह 
ये । व्रिजटा को सीत्रा--मंदोदरी के वर्तालाप का ष्या परिणाम 
निकतता है इतनेमेंहीख्ची थी 1 `. 


गवास्तवमे लंका के सच्रार श्रद्वितीय एर्वयं श्रीर प्रतिम 
सरीन्द्येके स्वामी हँ चौर सीत्ताजौ के मुख पर हाथ कैरते हुए 
कहा । त्रिभुवन में ग्रदुमत स्प भौर श्रनुप॑म लावण्य भेरी सीता 
कार! मलही, भ्रज्ञान दैव ने तुम दोनों का सुयोग्य संवंघन 
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वांघा--्रव यह संवंघ जुडे"“ "लंका केनर नारी महोत्वस 
करेगे-देवत्ता गण पुष्प वृष्टि करेगे”“"“"जानकी ! मान. जा; 
तू सहमति दे, वस, मँ ग्रौर प्रन्य रानियां तेरी ब्राज्ञा कौ शिरो- 
धार्यं करेगी-तू राक्षस द्वीप की माननीय सम्राज्ञी वनेमी-- 


मंदोदरी का एक २ शव्द वहुत तपे हृए तीर कौ भांति सीता 
के हृदयम च्ुमताथा 1 सीता नेभश्राज पसे ही उलटे तीर्‌ वर- 
साने का निणेय कर दिया जिससे पुनः मदोदरी एेसा साहस करे 
के लिये्राएही नहीं । 


"पापिनी ! तेरे दुमुं ख.पति की दूती बनकर यहाँग्राईहै? ` 
तेरामुह देखना भी नरकगामी वनने वालादहै-तू समस्ते 
किर्मश्री रामके पासही हूं""" "लक्ष्मण श्रमी यहाँश्राएही 
समभ, जिस प्रकार खरभश्रादिका वध हुभ्रा उसी प्रकार तेरे पति 
श्रादिका वधहोगा ग्रौर लंका कुचल दी जायेगी । पापिष्ठ! 
तू श्रव एक श्रक्षर भीमेरे सामने ब्रोलेगी नहीं ग्रौरतेरयाकाला.. 
मुह भी मुफफे वतायेगी नहीं । 


सीताजी की श्रखों से श्रंगोरे वरसने लगे-वासी से 
लावा करते लगा--मंदोदरी स्तन्य हो गर्ई-कपि उटी! 
ग्रधिक प्रहार सहन करने मे समथेन थी 1 वहाँसे खडी हुई 
` श्रौर्‌ चल पड़ी 1 उसकी समफमे कुछ नहीं श्राया 1 भ 


^तों फिर सीता प्रसन्न वयो थी ? त्रिजटा के समाचार क्या 
गलत थे ? नहीं । लंकापत्ति के साथ खिलवाड़ करना काले सप 

| य ४ । 
के साथ ड करनेके समान होता है, त्रिजटा ने प्रसन्नता 
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तो देखी दही -दोगी--तो, क्या यह प्रसन्न होने का ग्रौर कोई 
कारण होगा ?" 


त्रिजटा फोकी पड़ गई थी। वह मन्द २ गतिसे मंदोदरी 
के पी श्रत्ती यी] च्रन्य {परिचारिकाएु खरौर उद्यान रक्षक 
उद्यान कै वाहूर पटरानी के पास एकत्रित हौ गए, मंदोदरी 
ने सवके मुह से सुना कि शसीत्ता श्राज प्रसन्न है 1 तौ 
उत्करे साय एसा दुर्व्यवहार वयो किया । इतस प्रश्न ने मंदोदरी 
को श्राकुलित्त कर दिया । परन्तु उसने मन ही मन समाधान 
किया; 


इष जंजाल में क्यो फू" सीता को वशकरना सरत 
हीं 1 लंकापति को जैसा योग्य लगे वप्ता कररे-प्रवर्मै सीता 
को समानि कै लिये याँ नहीं श्राङंगी! 


भोजन क्एसमय होगया था! परिचारकिाए श्रौर दार 
रक्षकं भोजनार्थं चले गये । देवरमण॒ उथान मेंसीतानजीको 
प्रकट र्पसेमिननेका हनुमान को श्रवसर प्राप्त हो गया! 


हनुमान श्रशोक वृक्ष से नीचे उतरे ्राये; ग्रौर सीताके 
सामने नत-मस्तक प्रणाम कर खडे रह । 


श्रचानक श्रपरिचित पुरुप को ग्रपने सभन प्राकर खडा 
देखकर सीताजी ने तुरन्त श्रपने वस्य व्यवस्थित कर दिये! 
इसके पूवं दी हनुमान-वौने 


श्देवी ! लक्ष्म॒ सहितश्री सम कौ जय दो ! श्रपक्रे कशल 
समाचार जानने दतु श्रो राम कौ श्रज्ञासे मै यहां श्राया हू" । 
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म वर्हाजाकर समाचार दगा जिस्सेश्री राम णतुबव के.लिये 
यहां श्रवि्लत्र भ्रायेगे । मंनेही भ्रापके उत्सगमेशधीरामकी.. 
तिश्ानीके षूपमें मुद्रिका डाली दहै ।' 


हनुमान ने पुन; भ्रंजलि मस्तक से लगाकर वन्दना कौ । 
सीता की श्रां श्रभरू-मीगी हो गई, हृदय गद्गद्‌ हौ गया, उन्होने ` 
श्छ: 


"वत्त ! तू कौन है" ? दुर्लध्य समुद्र तूने किञ्च प्रकार पार 
किया ? मेरे प्राणनाथ कुंशल रहन? सौमित्रके पाथ तूने उन्हे 
करट देखा ? किस प्रकारवे काल निगमन करतें ?' 


माता, मेँ पवनंजयपृत्र हनुमान हूं । मेरी जननीकानाम 
ग्रंजना । विदयाशक्ति प्रौर व्योमयान से समुद्र लांघ कर्मे यहा 
ग्रायाहू 


समस्त वानर दीपके भ्रधिपति महाराजा सुग्रीवश्रौ राम 
के चरणौोमेंसेवा करतेर्हैः लक्ष्मण सहितश्री राम वानर्टीप 
की राजधानी किष्किन्धि मे--उद्ान में वृक्ष के नीचे निवासत 
कर रहेर्है। 


देवी! श्री राम श्रापके वियोगः से दिनरात संतप्तहै। 
दावानल पवत कोभी जलाए उसी तरह उनका संताप उखमम्र 
वानरदीप को वितातुर वनार्हा हैग्रौर लक्ष्मणजीतोमां 
विना गाय के वद्छंडे की भति तडफ रहै है- 


निरन्तर चारों दिदयाप्रो में देखते हृए वे क्षण भर के लिये 
भी सुख का श्रनुभव नहीं करते रात श्रौरं दिनि वे मौन रहते 


हराम श्रीर सक्ष्मण-दोनों साई क्षण में करोच प्रौरक्षण मे 
शोक करते है.“ “हौ, सुभ्रीवराज श्राश्वासन देते ह, परन्तु वह॒ 
श्राएवासन उन्दू सुख दे नहीं सकता 1 संतप्त हदय को स्नेहीजनों 
कै ्राप्वास्नन शांति दे नहीं सकते । 


ष्वेवी 1 जसे २ विद्याधर दुनिया के राजा-महाराजार््रको 
समाचार मिलते है वैसे २रवेश्री रामक सेवा में उपस्थित 
होते जते ह । श्रापके भाई मामंडल मी किष्किन्वि श्रा पहु 
है| पताल लंका का श्रधिपत्ति विराध भ्रंगरक्षक वनकर खड़ा 
हि । राजा महेन्द्र श्रौर प्रसत्क्तोति दाुवध हेतु जोकशपूर्णो हो 
रहै हैः किष्किन्वि का उद्यान एक विराट राजसभा वन गया 
है, सभी श्री साम लक्ष्मण की चरण-तेवारमे तत्परैः 


महाराजा सृग्रीवने ्रापके कुशल-समाचार प्राप्त करने 
हतु समी दिशां में खोज करवाई । स्वयं सुग्रीव ने ही पता 
लगाया करि राव्रण श्रागका श्रपदूरण कर गया है] हां प्राकर 
म्रापको श्रीराम के समाचारदेनेका कायं महाराजा सूप्रीवके 
प्राग्रहसे शी रामने मृगे सौपा ग्रापको मुक पर वि्वासदौो 
षष हैतु उन्होने ग्रपनी मृद्रिकादी श्रीर कहाकिश्राएु तय देवी 
का मुकुट लेकर घ्राना॥ 


ग्रतः मुभे श्रापकामुवुटदे,र्मउते श्री रामको दगा उन 
भरे कायं कौ सफलता कौ प्रतीति होगी श्रीरमृवरुट देकर 
प्रत्यक्ष प्रायसे मिलने का श्रानंदानुमव करगे । 


` सीताजी कौ शर्ते श्रश्प्रवाह वह्‌ ही रहा था~ उन्होने 
तुरन्त ्रपना मुकुट हनुमान को दिया श्रौर कहा; 


श्यह मेरा मकुट लेकर वत्स ! त्र त्वरित गत्तिमेचलाजा। 
यदि ्रधिकं समय यहाँ स्का तो उपद्रव होगा । उस दृष्ट रावण 
को तेरे श्रागमन के समाचार मिलते ही वहु यहाँ दीडा ग्राएगा 
व ध | 


“माता, ! श्राप वितान करे, मै दस वात का उत्तरवादमें, 
देता ह, श्रव यह्‌ भोजन पडाहैडसेखा लो। इक्कौस दिनोंकेः 
उपवाप्न का पारायण कर लो । मेरी प्रार्थना हैभ्नाप भोजन 
करलं, फिरही मैं य्ह सै जाऊमा। 


हनुमान के ग्राग्रहुश्नौरश्री रामकेसेनसेप्रसत्र होकर सीता. 
जीने देवरपण उद्यानमें २१ दिनके उपवास कापारायसण 
किया । हनुमन वहीं खड़े रहे । सीताजी भोजन करती थी, 
प्रौर हनुमान कहते थे : - 


"माता ! श्राप मेरी माता, वात्सल्यसेप्ररितहोकरभ्माप 
मुभे यहाँ से दीघर जाने की वातत कटतीरहै ग्रापको भय 
लगता हैन? रावण के सिपाही मुभे पकड़कर मेरावध 
करगे, एेसा मानती ? 


माता ! श्री राम-लक्ष्पणका दूत! तीनो लोक परा- 
जित करने को मेरी ताकत है“ ““भले ही रंक रावण श्रपनी 
संना के साथ मेरे सामने श्राए; मै इन सवसे निपट सकता ह |. 


माता ! श्राप श्रनुमतिदे, मेरे स्कध परश्रापको विठाकर 
श्री राम के पासि -ले जाऊ--सैन्य सहित ` रावण देखता रह्‌ 
ज ५८१ दिन दहाडे लंकामेंसे मँभ्नापको ले जाऊ चौर 


शवर तो जंगल भे से रामलक्ष्मणा की दृष्टि मे वचाकर भ्रापको 
उड़ा लाया-रम सवके देखते २ श्रापकोले जाऊ 1 


सीताजी कै मुख पर संतोप, श्रानंद भ्रौर हषं उभर श्राया । 
वत्स ! तेरे चियिजोतु कहता है वहु सव शक्य है। त्रु राम- 
लक्ष्मण का दूत है "वत्व! परन्तु तेरेस्कथपरनवैटुगौ। 
पर--ुरुप का स्पशं भीम नहीं करती । त्रु जाकर श्राय पूत्र 
को सारे समाचार देना, फिर जता उचित होगा वैषा भ्रयपूत्र 
करेगे । तूने श्रपना कर्तव्य जरा मी टि विना पूणं कियाहै। 
वास्तवमत्र पराक्रमी सन्निष्ठ राम-सेवकदहै। श्रवमेरादुमख 
मिदा-तू जाः मग्रव श्रौ रामलक्ष्मण के सायतेरी प्रतीक्षां 
यहाँ वेठी है 1 


द 
हनुमान का प्रक्रम | 


"मं जाता हू, परन्तु राक्षसो को अ्रपने पराक्रम कौ चपलता 
वताता जागा । स्ववं को विद्व विजेता मानता हूग्रा रावण | 
दुसरे के पराक्रम की परवाह नहीं करत्ता-कोई वात नहीं 
श्राज वह्‌ श्री रामके सेवक के पराक्रमकोभौ देखने) 


हनूमान ने सीताजी के सामने प्रनुज्ञा--प्रा्थना की । ,. 
सीताजी ने सहमति प्रकट की! हनुमानने नमन क्ियाग्रौर 
घटा को कंपित करते हुए वै उद्यान में दौड पडे । 


हनुमान ने देवरमण उद्यान में भंगलीला खेलना दुर किया 1 


ग्रशोक वृक्षो को तोड़ने लगे । वकुल वृक्षौ को उखाड़ फक, 
सहकार वृक्षो को नष्ट क्रिया, चंपक वृक्षो करा भ्यकर्‌ संहार 
किया, मंदार श्रौर कदली वृषलो का विनाश किया--वृक्षोके 
टूटने श्रौर गिरनेकी श्रावाजद्वार रक्षको ने सुनी । उद्यान कै 
चारोंद्ारों के रक्षक शस्व लेकर दौडे श्राएु ! देवरमण उद्यान 
का कचरघान निकालते हनुमान की हत्या करने के लिये हाय 
मे मुगदुर लेकरवे हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे.1 
हनमान नेतो। इन्हीं भीमकाय वृक्षों को शस्व वनाया ! 


'सवंमस्त्रं वलीयसाम्‌” वलवाच्‌ पुरूषो के लिये सव कु रास्व 
रूप होता है। 
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एके २ प्रहार ते एकर दार रद्लक को यमलोक मे पहुचाति 
हए हनुमान ने हाहाकार मचा दिया 1 एक निशाचर सेनिक 
दौड रावण के पास। रावण उद्धिगन था 1 मंदीदरीने सीता 
कै प्रहारं श्रक्षस्यः रावण को कह सुनाए थे 1 रावण को सीता 
की प्रसन्नता का रहस्य सममे श्रातानथा। तो फिर सीता 
भ्राज प्रसत वर्यो यी ? क्या वहु श्रमी चक मूः चाहती नही ? 
प्रहरी ने श्राकर रावणा कौ विचार धारा भग्न कौ। 


"महाराजा ! देवरम्‌ उद्याने में मयंकर तोडफोट हो रही 
है-किसी वलवान्‌ विद्याधर कुमार ने उद्मान का नाश करता 
शुरू किया है । मेरे सिवाय अन्य रक्षकों को भौ मारडालाहै। 


श्र्षकुमार को वुलाभ्री 1" 


'देषर्मण मेँ विद्यावर कुमार ? कौन होगा पह? लंकां 
वह कंसे वृस श्राया? लंकराका श्रभेद्य दुगं उसने कंसे लांच 
त्रिया? देवरमण उदयान में कयो गया ?क्यावह रामिका 
कोई श्रनुचर होगा ? क्या वह्‌ सीता से मिला होगा ? 


, श्राज्ञा मदान करं पिताजी !* ब्रक्कुमार ने दक्चमुखको 
वंदन कर कहा 1 


ष्देवरभण उदयान सैनिकों कोलेकरजा! वर्ह कोई 
दृष्ट विद्याधर कुमार धुप गया ह प्रर वड़ा उपद्रव मचा रहा 
है। उपि जीवित या गरृत यहाँ पकड़ ला 1 


जसी ग्रज्ञा' श्रक्षकूमारे प्रणाम कर सनिकों के साथ 
उद्यान की श्रोर त्वरिव गति से चला । सैनिकों ने उदयन को 


धेर लिया प्रर ्रक्षकुमार उद्यान मे प्रविष्ट होकर हनुमान की . 
ग्रोर दौड़ा । 


हनुमान ने अक्षकूमार को ललकारा 1 


ष्मलेही श्राया! भोजनके प्रारम्भे फलतो चाहिये 
न {* 


विलाल गजेनाएं न कर, कपि! च्रभीत्तुथा, नथा 
हो जाएगा ।' अरक्षकूमारने वाण वर्पाणुरूकरदी | ट्नुमानने 
परतिपक्षौ वाण वर्पाकर अक्षकुमारको परेशान कर दिया) 
ग्रक्षकूमारने प्राणों की वाजी लगाकर एक के वाद एक तीक्ष्ण 
स्वो से लडना शुरू किया । हनुमानजी नै भी सावधानीसे 
मूकावला करना शुरू किया । धीरे २ लड़कर हनुमान ने भ्रक्ल- 
कुमारको उद्यानमेंदही वलि चढ़ा द्विया) 


रावरा का पुत्र श्रक्षकुमार मारा गया-लंका मे कोला-. 
हल मच गया 1 उद्यान के एक सुरक्षित खंड में रही हई सीताजी 
काप उटी। हनुमान के भ्रमंगल की शंका ने उन्ह ग्राकरल- 
व्याकुल कर दिया 1 जिस पर प्रम-स्नेह्‌ श्रौर वात्सल्य होता है 
उसके श्रमंगल की शंका जल्दी पदा होती है। 


रावणा को पुत्रवघके समाचार मिले! उसका हृदय 
वेरकी प्राग में धघक उठा । फौरन इन्द्रजीत को वुलाकर ` 
श्रा्चादी। 


“इन्द्रजीत ! तु जल्दी जा श्रौर उस श्रघम वानरकुमाय ` 
` को वांधकरलेभ्रा।' इन्द्रजीत पर यह्‌ श्रापत्ति अकल्पित थी । 


उसकी वुद्धि में वात वैढ्तीने थी कि एक कपि-सैनिक्‌ लंका मे 
कंसे घुस.्राया ? एः 


सारी वात का रहस्य लंका मे तीन व्यक्ति ही जानते थे । 
एक विभीषण, दूसरी सीता श्रौर तीसरी लंकायु दरी  देवरमण 
उद्यान मे उपद्रव करते वाला हनुमान है, यह वात शरभो तक 
रावणा को मालूम न हुई थौ । इन््रजीत्‌ ने उद्यान में पंच कर 
देखा तो सामने हनुमान ! इनद्रजोतु हनमान को भली प्रकार 
जानताया। वरुण केसाय युद्धम ठनुमानके पराक्रसमको 
उसने प्रत्यक्ष देखा था, परन्तु ्रातृवध से भु मलाया हमरा 
इन्धजोत पूवं परिचय की मधुरता मानने के लिये तेयारन था] 
उसने हनुमान से कटा- 

श्रे वानर! त्रु खडा रह्‌! प्रक्षकुमार के रक्तसे 
लिप्त भूमि परतेरे रक्त का चिडकाव करके हीमे चैन 
चूुगा।" । ६ 

दोनों ही महाबाहु वोरो के वीच कल्पान्त जैसा दारण 
युद्ध तन यया। लंका के राजमार्गे, गलियां रौर महल जाग 
उटे। लंका के किले के बाहर तो युद्ध सैले गए थे, लेका के मध्य 
माग में सेला जाता युद्ध एक भ्राश्चयं था । एक ही व्यक्ति समग्र 
राक्षस वरो की दक्ति तोल रहा धा-यह एक साहस्र धा । 
हनूमान फो युद्ध न करना था, "उसे तो राक्ष वीरो के पराक्रम 
को लज्जित कर, श्रीराम के एक-एक सुभट कौ शक्ति का परिः 
चय देकर, िष्कन्धि का मार्गं पक्ड्ना था यह तो उसके सिये 
एक नटलटपन था--दो घड़ी की मौज यी-सीठाजौ को प्रघ 
करनेकाफकसेतया) 


जितने चास्त्रं का उपयोग इन्द्रजीत ने हन्‌ मान परं किया. 
उनसे कहीं ्रधिक शस्तो से हनुमान ते इन्द्रनीत्‌ं को परेशान 
किया । इन्द्रजीत्‌ कं सैनिकों मसे कोई दूसरी वार हनमान पर 
प्रहार करने के लिये वचतताही न था !. सैनिकों ग्रौर लस्तोंकी 
सामग्री का श्रभावहोतेही इन्द्रजीत सोचें इव गया! वहां 
सामने ही हनूमान का ्रटहास्य गुज उठा--'इन्द्रजीत्‌ ! ठेसा 
श्रौरासके एक ही सुभट के साथ संग्राम है) पेषे लाखो-करोडों 
सुभटो का सामना केसे करेगा ? विनाज-लीला से व्च निक- 
लनाहैतोतेरेपिताको समाक सीताजीको श्रीरामको 
सोप श्राए 1 


इन्द्रजीत्‌ ने ्रपना अन्तिम ग्रस्त्र सम्हाला 1.. उसने नाग- 
पारास्त्र हनुमान पर दछोडा। सिरस पांव तके हनमान हृद्‌ 
नागपाक से वंध गए! इन्द्रजीत के मुख पर विजय का गवं 
उल श्राया-हुनुमान ने इस गव को टिकने दिया--नागपाश 
कोएकहीश्रग मोड से तोड़कर मुक्त वननेमें हनमान समथे 
थे, परन्तु हनूमान ने नागपाड को शारीरिक रक्तिसेतोडनेका 
योग लंका कौ राजसभामेकरनेका निरय कर, उससमय 
तो इन्द्रजीत्‌ को वेग्रावरू होने से वचा लिया । 


वड़े परिश्रम के पश्चात्‌ वहुत वरवादी मोल लेने कै. 
पद्चात्‌ मी प्राप्तः विजय--वह भी सच्ची नही--कप्ट्पूणं {` 
इन्द्रजीत्‌ जसे भ्रप्रतिम योद्धाको खुदाकरहीदेतीदहै। हनुमान 
कोलेकर इन्द्रजीत रवणके पासम्मा पर्हुचा } अ्रनेक रक्षासं 
सुभट हनुमान को कतुहल से, भय से, कऋोव से देख रहै ये) 
हनमान को रावण के सामने खड़ा कियागयाथा) राव्ण॒का : 
क्रोध समातान था 1 वह्‌ चिल्ला उठा, .श्ररेदुवुंदधि, यहतूने 


क्या किया? श्राजन्मतु मेरा सेवक ग्रौर तूने किसका ्राध्रय 
लिया? 'दिजिमेदो वार जिसे खानिकोभमी पूरानदीं मिलता, 
वन-बनं जो मटकता है, जंगल कै फल खाकर जो दिन काटता 
है. मल्लीन देहं रौर वस्व-जंगल फे भील जंसेये भाई तुभ पर 
प्रसन्न होकर तु क्या देगे ? कौन-सा राज्य देने वे ह ? मू 
पत्ताचलादकरि तू उनके कहने से यहां ग्रायाहै। यहाँ ्ाकर 
दमे च्या सार निकाला? तिरे प्राणों की तूने वाजी लगा दौ । 


सचमुच तेरे ये स्वामी दक्षर्हु। धूते ह“ तुमे यहा भेजकर 
पराये हार्थो प्रभरे उस्वाए ! खैर ! मँ तुम श्रना श्चं ष्ठ सेवक 
मानत्ता था, प्राज तु ग्रन्य का दूत यनकर मेरे परास श्राया है 
भ्रयः तु श्रवध्य रहै, माध तुभे कचं दण्ड देकर छोड़ दू गा; परन्तु 

, दुर्मति तूने सचमुच गलत साहस किया है 


हनूमान ने रावणं ॒की वातत सुनली । उसके श्रोगश्रगमें 
श्राग लम गर । उसने उग्र भापामें रावण की खवर तेली । 


श्रे ददामुख ! मे क्व तेरा सेवक था? -तूक्व सेमेरा 
स्वामी वन गया ? तुके रसा बोलते शर्म नहीं श्राती । एे निर्तज्ज, 
पूत जाता है वह्‌ युद्ध का प्रसंग ? जवे वरुणराज ने तेरे वह॒नोई 
खर्‌ विद्याद्र कौ पक्ड्कर कारागार को हवा चिलाई थी, तेव 
तेरी मिघ्रततात्ेमेरेपिताने वर्णाराजकेषास सैखर कौ मक्त 
न्यथा श्रीर्‌ द्रसी वरूगराज के पूत्रो कै साथ युदृधमें जव 
राजौव-संजीवने तुमे; दिन दहादे अ्राकाश केतारे दिषएये 
तव तूने मुकर सावता के लिए चुलाव्रा था] यादहैवेदिन? 
यरष्पके दारणा पू्रो के हाथों कष्ण स्यित्ति मेमसते तुभे 
रििदने वचाग्राया? वह्‌ सवत्‌ भ्राज भरन य्हाद्ैश्रीरत्र्‌ मुक 
श्रपना सेक दरतनेष्ता मादस करता! मेय स्वामी वनता 
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द्‌ 


है ? नराघम तु -ञ्रव सहायता के योग्य नही तू महापापौदहै 
परस्त्री का श्रपहरण करने वाते तुकजैसेके साथ वात करने 
मेभीपाप लगता है। | 


तेरे परिवारमें मे कोई एेसा पराक्रमी-लूरवीर दिखाई 
तहींदेताजोतेरी रक्षा करे। एक सौमित्रसे भी वचना तेरे 
लिये ग्रशक्यहै, वड़ेभारईश्री रामकीतो वाती छोड ¡तेरा 
पाप चरुव भर गया है-प्रव तेरी श्रा वनी है \' 


रावण राग ववूलादहौ गया हनुमान के छोड़ हुए 
ग्रगारोने उसे भ्राग ववूला कर दिया । रावण के जीवन में यह्‌ 
पहला ही श्रवसरथा जव कि उसके मुहु पर उसके कानके 
कीड़े मरने लग जय एसा कोई सुनाए । रावण सहन करन 
सका । वह्‌ सहासन से पाव पटकता खडा हो गया) दांतसे 
ग्रोठ चवाता ्रकटिमीषण वनकरर्‌ वहु बोला 


"नादान ! तूने मुके श्रकारण तेरा न्च बनाया, ग्रतः ्रवतू. 
मौतकादही इच्छुकरहै। तुभपर वैरागी वनने में कोई श्रथे 
नही है, तेरी हव्या करना-श्रमी भीमुके जंचता 
नहीं, परन्तु मे ग्राज्ञा देतार्हकि तुभे गधे पर विठाकरे ्रागे 
टोल वजवाकर लंका की गली-गली में फेरकर लेका के वाहुर 
निकाल दिया जाय. 

ग्रमीतो रावण श्रगेक्‌वोले इतनेमें तो वीर हनमान 
ने नागपादा तोड़ फका ! नलिनी के नाम से हाथी वांक्ा जाय 
तो हाथी कहां तक उस वंधनको रक्खे ? 


व्रिजली की चमक के वेग से हुनृमान उद्धने-एकः लातं मार ,. 
कर रावण कोगिरा दिया-दषरी लात से उक्के मकटको 
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चकनान्रूर कर दिया ग्रौर उसी स्वरित गति ते हनुमान राज. 
महालय में से बाहर निकल कर लंका का विनाश्च करते हए 
चाहुर निकल गए } 


पकडो-मारो--प्कडो-कौ श्रावाजँ गर्जं उठो परन्तु 
उस कृतान्त काल के पास जाए कौन ? एक ही खटकर मे नाग- 
पाश्च तोड़कर, एक जादूगर कौ शरदा से रावणं को भूमि पर 
मिराकर उसके मुकुट को चकनाचूर कर ्रहश्य होने वाले 
हनुमान को इन्द्रजोत्‌ देखता ही रह गया । वह्‌ वर्ह स्तव्व हौ 
गया] 


ग्र्षकरुमार की मृत्यु भ्नौर रावण का भयंकर श्रपमान, 
हनुमान का यह्‌ घोर साहस इन्द्रजीत के लिये एके प्रश्न चिल्ल 
वनं गया । रावण का श्राक्रोश श्रीर उद्लक्रुद सव व्यथं ये । एक 
राततम. श्रीराम का सुमट क्थाकर सकता है--इस विचारने 
रावण को तौ नही, पर इन्द्रजीत को चलित कर दिय।। 


रावणा केहृदय मे एक परिवर्तन हृध्रा! सीता के 
विचारो मे मूढ यना हरा उसका चित्त, श्रव वर का वदला लेने 
कीश्रोर मुद्य) वह्‌ अभिमान की प्रत्यक्न मूत्ति-सदश्रा था। 


हनुमान द्वारा किया हृम्रा घोरं श्रपमान रावण के लिये मृत्यु से 
यडकर था 1 


विमीपस हनुमान की लंका की प्रवृत्ति से संपूरौ जान- 
कारौ प्राप्त करे ददाधा। देवरमण मेवेते गए युद्ध मेहर 
यरवादी रौर सश्राटके महल महधा सञ्राट का धोर्‌ ग्रपमान 
तया लका की त्तोढफोड- यह्‌ सव उखने जान लियाया। 
यदू सव्यो? इस प्रदन के उत्तरम "एक लंकापति की जिद्‌ 


के खातिर' यही उत्तर मिलताथा). कंसे यह्‌ जिद द्ुडवार्द 
जाए इसका कोई उत्तर व्रिभोपशण केपि न ध्रा। षन. 
"जिह्‌न खछोडेतो क्या होमा ? इसका उत्तर चित्करुल स्पष्ट 
था 1 लेकाका विनाश “राक्षस कशका ग्रत । 


विमीपणका प्रतःकरणा रो उठ्ताथा) मिथ्याभिमानी 
रावण कौ ग्रनाचारी, श्रत्याचारी श्रौर पाश्रवी वृत्ति-प्रवृत्तियों 
से उसका हदय संतप्त हो उठा ा-- रावण :के ग्रास्रपास चिरे 
रहने वलि खुशामदलीरो से विभीपण को भारी घृणा थी, परन्तु 
घृणा काकोई प्रभाव इन खुच्ामदखोरो पर नहीं हेता या, 
क्योकि लंकापत्तिके उनपरनचार हाथ धे! पवित्र विमोपण 
की चातो कौ प्रेक्षा इन चापू की वातो पर रात्रा प्रविक 
विदवासं रखता धा 1 विभीपणाको इस परिस्थिति काश्रत 
ग्रति दुःखदप्रौर सर्वं विनाश में दिखा देता धा-दस प्रकार 
विभीपण॒ भविष्यको श्र धघकारमय दुःखपृणं श्रौर स्वेविनाणमें 
देखता धा । 


देवरसग् उद्यान में वटी हुई सीताजी भविष्य को प्रकाडमय 
युश्वपृणं शरीर तूर्तन सृजन मेँ देखती वी 1 हनुमान के प्रागमनने 
सीताजीकरे. सारी निरालाए" दूरकर दीधी) सीताजी की 
कल्पना सृष्टिने प्राद्र के करने फुटचलेये  श्रीरामज्नौर 
लक्ष्मण घ्राएगे घोर संग्राममे रावण मारा जाएगा । श्वीराम 
मेरे प्राणनथ--्राकर मुके प्रयोधव्या ले जाएगे।' इस 
सृजनकेद्चिमेश्रनेक अ्राकरारवे वधि रही थी) 


श्रव वे नित्य भोजन करती थीं पंच परमेष्ठि के ध्यान 
में एकाग्र वनती थीं रौर मूर्खं पर प्रसन्नता धारण करती थी। 


५. 


हमान † 


सीताजी के मुकूट फो सम्पत्ति कमाकर हनुमान ने 

पिष्विन्वि की ग्नोर प्राकादा मार्ग से प्रयाण किया परन्तु जति- 

- जाति श्रपनी नूतन धर्मं पत्नि लंका सुदरी पे मिलकर ग थे.। 

संकाुःदरौ को पूनः श्रविलंव लंका शाने का भ्राद्वासन देकर, 

देचतेये। मार्गमे कटींभी क्के विना-कहीं भी तूफान 
मतार्‌ व्रिना--सीषे किप्किन्वि पहुंचना या) 


जिस समय हनुमान का श्राकाफयान किष्किन्विं पर ` 
चक्कर काटता हृभ्रा रा पटच होगा त्व भीराम, सक््मए॒ ग्रौर्‌ 
भामेऽतके मनकी पयागति हुं होगी, उक्षका वर्णन किसी 
प्राचीन प्रय में नदीं मिलता ॥ ४ 

श्रीराम ! ¢, 4. 


विप्कन्वि नगर कै भव्य उदयान मे गोकाक्रुल राम ! ` 


भिना मं के वदे फी भाति चीखते चिल्लाते लकमण ! 


„ . द्नुमानजौ कौ सेव प्रतीक्षाकरर्हैये) लंकां सीता 
णीते मिनकर, उका मुङकुट लेकर सौटना या 1 सुग्रीव आदि 
ष्म कायम यु्कर सममत ये | उनको समृ धथेहीन न थी । 


व प्र उमको संति से सुग्रीव श्रादि राजा `त्ोग 
सूपरिचित्तये। 


क देनुमान क पाकाशयान जिस समय किष्कन्धि के उदयान 


नश्य मृष प; 3. 4 
१ उनेगर सथ व्यश यौत उरे दनूमान प्रामद्‌ * - {- 
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श्रीराम खडेहो गए, दीद्ते हृष त्रा रहै हनुमान री शरोर 
श्रीराम दौदे-गतते लने हनृमानने श्रीरामे चर म नेम- 
स्कार कर, सीताजी का दियारा मृदु देनो दा से 
सम्मानपूवके श्रीराम कनेस्पा। राम मृद वमे देखते दही उने 
सीने मे लमाक्रर श्रकिंवंद करदौ मिनिट मौन र्ट मानो 
साधाद्‌ सोताका मिलन द्ृ्राहौ, छेते ग्रवसनीय घ्रानंदका 
रामने नुमेव करिया। | ॥ 


सव वृक्षोंकी घटामेंर्वैठे। 


हनमान श्रीराम के चरणांमें वेट गए 


[1 
| 1 


"क्य ? सीता कृयल दै) 


नाथ ! सीता कुदाल कैसे हो? ` ्रापके विना पानी 
मद्धली की भाति तड्कती है, निरंतर राम राम जपती 
रहती दै । 


तुमनेमेरीमूद्रिकादीतव 


मैने श्रहद्य रहकर दैवी के उत्संगमेंमुद्रिकाडालीथी।. 

मद्रिका को देखते हीः देवी आस्वर्यं मेव गई । उारोंग्नोर 

देखा- करं भी दिखाई दिवा चीं । वार रश्रगूटीकोहाथमे' 

लेकर छती से लगाती हृई देवी श्रवरंनीय प्रानंद का श्रनुभव 
करने लगी । 


"फिर ? 


फिरते वर्ह लंका की पटरानी मंदोदरी ब्राईू-- राव्य 
का पक्ष प्रवल.करने}. ग्रहा ¡ देवी नै-मंदोदरीकोक्यां.वाणी : 
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नुनाई ईः“““-मंदोदरौ फीकी दोकर -गई--फिर गदेव मे 
समने गया- नमस्कार क्रिवा म्रौ घ्ापका संदे दिया + 


"फिर पया दत्र ?" 


मने देवौ का मुक्ुड माँगा । देवी ने दिया-ह, हयकीस 
द्रिनरन दैवी ने मौजनदहीनक्ियावा' 


न्या उक्कीरा दिन कैः उपवास ?' 


न्जी द्ध! अव त्तकः श्रापक्रे समाचार न पिले तयतक 
प्रप्रका त्पागकर रक्ताया) मैनिम्राग्रहु करके पारायण 
फरयार्या 1 


"तय तक्र रावणको तुम्दार पताहौीने चता"? 


ननी! मैने चंकामें प्रविष्ट होकर लक्रुषदरी कै साय 
पादौ की, फिर विोपणा से मित्ता! तत्वश्चात्‌ देवी फे उदान 
मे गया।' 


नुमाननो ने सेकासुदरो के साप पाणिग्रटृण का उतल्तेस 
कपा सवग्रनक्र हो गए । विभौपसाके साय हदं वात्तनतते 
ने स्मो प्रमानिव हौ गर्‌ न्नौर जव हनुमानसी चे प्रघ्तुमार 
यम वय. दृनद्रजित मैः साय नुद्‌. नामगरतिकल यंमन, राधणाकै 
साय मृनारात-मरमागमं च्नप्रंत मे रावणा मुद फो सात 
मारकरनोटद्वाचमे रा सादु यह्‌ सय मुना. सय प्रदयसजी पत 
सीनष्मदे गम्‌ दूत्य सगा 1 उन्न हनूमान फो गने नगा 


सरद २ पन्पयाद द्विया) सरी नमने ग्दा- 





घनम { सुम सन्नुदलि आन, परश्मी, स्रिष्छयान 


( ठ 


ग्रौर कतैव्यपरायण॒ मित्र हो । तुम्हारे जाने से देवी वैदेहि को 
कितनी शांति मिली { कितनी प्राश्चा वंी ! श्रौर्‌ दुष्ट रावण 
कोभीपताचलगयाकि युद्धम किसकासामनाकरनाहै।' 


सुग्रीव हनुमान कोनगर में ले गए । स्नान-भोजन आदि ` 
कर हनुमान को थोड़ा विश्राम करने का कहकर सुग्रीव उद्यानमे ` 
भ्राए ¦ लक्षषणनजी ने कहा- । 


“सुग्रीवराज । भ्रव श्रविलंव लंका प्यारा की तैयारी करी 
चाहिये ।' 


"जेसी भ्रान्ना 1 सुग्रीव ने लक्ष्मणजी को भ्राजा शिरोधा्े 
करली । 


उसी संध्या को किष्किन्ध के उद्यान में विद्याधर राजाग्रं 
की विचार परिषद मिली ग्नौर लका प्रयाण की पूवं तैयारी के 
विषय मे विचार विमशे हुभ्रा । सन्य का सम्पण उत्तरदायित्व 
सूग्रीव को सौपा गया । महेन, विराध, भामंडल श्रादिः राजश्रौं 
ने श्रपनी २ राजधानिश्रौमे निजी दूत .मेजकर सैन्य को वुलवा 
लिया] 


किष्किन्धि युद्ध की धुश्राधार तंयारियो मे दिनरात जुटे 
गयी । 
युद की प्रचंड तयास्य होने लगीं । 


किष्किन्धि के प्रासपास का प्रदेश भ्राकाश्चयान हाथी, घोडे 
रथ श्रादि लाखों वाहनों से व्याप्त हो गया लाखों वीर संनिंकं 
ग्रौर करोड़ों सस्र जमा होने लगे । वाहन, शस्त्र श्रौरः सुभटो 
की व्यवस्था चन्द्रम कर्‌ रहा था! सृग्रीव, भामंडलः, प्रसच्च- 
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विमान गतिरील था । उसके पी दूसरे एक दजार विमान 

स्त्रो कै भंडार लेकर ख्ड रटे थे । उनके पीट विराध का लोटा 

सा विमान चोकीदारी करता ह्र उडरहाथा। दसेविषानसे 

थोडे अन्तर षर दो हजार विमान, हाथी, घोड़ ग्रौर्‌ रशं लेकर 
रहै थे) 


उनके पोल एक मव्य देदिप्यमान विमान श्रीरामं लक्ष्मण 
को लेकर चलता था! उनके पी चुने हए एक लाल वीर 
योद्धाग्रों को लेकर एक हजार विमानो का वेतत्वे कर्ता हश्रा 
सुग्रोव उड रहा था सवसे म्रन्तमेसौ विमान तच्य के षरि-. 
चारकों के कापिले को चेकर चचेग्रा रहय) 


सवकोजंसायुद्धकाजोशथा वेसाहौ लंकाजातनेकीमी 
उत्कठाथो ) जवकिहुन्‌मानजीनेतो मागमे राते हृष यजाग्र 
को पराजित करसैन्यमें उन्हभी भर्ती करने का संकस्प कर 
रक्खाया। 


सन्य समुद्र के उपर होकर प्रस्थान कर रहा धा । 

इस समूद्र के प्रधिपत्तिथे राजास्तु ग्रौर समद्र समुद्रके . 
मध्य वेलंघर पवत पर वेलंवर नगर में उनकी राजवानी थी। 
उन्होनि इस विराट सन्य को आकाडशमा्गसे प्रस्थान करते हृष 
देखा । फौरन उन्होने र्णभेये व्रचवाई श्रौ सेन्यके श्रग्रभाम 
ने युद्ध भ्राम कर दिया) 


प्रग्रभागमें हनुमान ये दस वात्तका शायद इन राजाग्रोको 
पतान था अ्रथवा जानते हुए भी उन्हनेखपेक्षाकी हौ! हनु 
मानने चुनौति को स्वीकार किया-परन्तु साथ -वेठे हए नल . 
ग्रौर नील ने हनुमान को रोककेर कृहाः- 
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श्रापका काम लंकाके रह्वान में है, यहात्तोहम दी इस 
काम कौ निवट तं । 


ग्राकाशच मेही युद्ध छिड्‌ गया । समुद्र रीर सेतु के सामने 
नल श्रीर नील जक पड़े 1 सैन्य युद्ध प्रारंभ हो इसके पूर्व तो नल 
नेसमृद्र को बांध लिया ग्रौरनील नेसेतुको बांध डाला । 
हनुमान ने कदा: । 


श्यद्‌ प्रथम प्रसादश्रीरामके चरणो गें रख घ्राञ्नो 


दोनों राजाश्रौको लेकर मल-नील श्रौराम-लक्ष्मणा के चिमान 
के पास ग्राए। 


“इन दोनों उद्धत राजानो ने हमारे सैन्यकेश्रग्र मागें 
युद्ध कर हमारी मति रोकी थी । इन्दं हमने भ्रापके सम्मृख उप- 
स्थित किए |" 

दोनों राजाश्रौरामके चरणों में सक गए1 शरणागति 
स्थीकारकौ। श्रीरामने दोनो राजाग्रो को वधन मूक्तं किया 
रौर उनका राज्य उन पुनः लौटाया ) 


महान्‌ पुरुपों ॐ सामने जव शत्रु भो पराजित होकर मुक 
जाति द त्तव वे उन पर कृपालु होते हू 1 
राजा समूद्र ने निवेदन किया: 


पानाय ! श्राज राते वेलंघरपुर म विराजे । कल प्रातः 
भ्रयारा करं # 

श्रीराम ने साजा समुद्र कौ प्रार्थना स्वीकार की । मल-नीन 
के साव टनुमान कौ संदेदा भेजा कि "सन्य नीचे उतारे ।' , 
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वेलंधर पव॑त सम्य से चिर गया! 


श्रीराम को सपरिवार राजमहल मेवे जाकर समृद्रने 
निवेदन किया 


कृपालु ! मेरी तीन खूपाभिराम कन्याश्रो के साथ पाशि- 
ग्रहण कर मुभे कृतार्थं करं । 


श्रीराम की आज्ञा से लक्ष्मराजी के साथ तीनों कव्या्नौका 
पाशिग्रहण किया गया । प्रयाण की प्रथम रात्रि वरहो विताईं 


दूसरे दिन प्रातः सेनां प्रागे वदी । राजा समूद्र ओ्रौर सेतु 
भी प्नपनी सेना के साथ युद्ध प्रास मे शाभिल हुए । दोनों 
राजाश्रोंको हनूमान के विमान में स्थान दिया गया) .राजा 
समुद्र ने हनुमान से कहा : 


श्म्रागे सुवेलाद्गि पर सुवेल नामकं पराक्रमी राजाह । यदि 
उसे जीत लिया जायतो वह्‌ हमारे लिए वडा उपयोगी सिद्ध 
दोगा । । 


हनमान ने यह्‌ समाचार सहषं स्वीकार कर लिया । विमान 
सुवेलाद्रि पर प्राए कि हनूमानने र्णभेरी वजवा.दी। राजा 
सुवेल ने चुनौति स्वीकार कर ली 1 हजारों सुभटो के साथ उसने 
ग्राकाशमेदही भीषण प्राक्रमण॒ कर दिया. भार्मडल ने श्रपने 
विमान को हनुमान के विमान के पासले जाकर कटा 


सुवेल से मही. निवट लुगा। 


-'टीक दै तो", हनुमान ने सहमति दी । भामंडल श्रौर सुवेल | 
: के वीच घमासान युद्ध चिडा । सुवेल कै सुभटो को नल-नील ने 
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भगा दिया भामंइल ने सुवेल को रत्य समय में ही युद्ध वन्दी 
वनादिया। 


राजा सुवेल भो धीराम के पास ले जाया गया 1 उसने शर 
णागति स्वीकार की । एक रात सुपेलाद्रि पर विताकद आगे 
प्रयाण करिया गया । 


ठनुमनने श्रीराम से कहा: 


"यहाँ से श्रागे हंस-ढीप भ्राता है । वहां से लंका निकट दै, 
श्रतः हम हंस दीप कै राजा हंसरथ को जीतकर हंस द्वीप पर 
दी सैन्य का पड़ाव डाले ! व्यूह्‌ की हृष्टि से यह्‌ स्थान महत्व- 
प्रं है) 


सुग्रीवे ने हनुमान की चात का समथेन किया । श्रीराम ने 
` हंस दीप पर रहन की ग्रनुमति दौ । सैन्य हंसद्रीप की ्नौर प्रागे 
वहा 1 हंसरथ को समाचार मिल गए ये । उसने बुद्ध की तैयारी 
कर ही रकल्लौ थी । हनुमान ने नल प्रर नील को हंसर्थ के 
पास भेजा । चिना युद्ध के यदि दूंसरथ शरण स्वीकारकरल, 
तो युद्ध टल जाय । नल-नील के समाने से हंसरथ श्रीराम 
की दाद्ण में राया ग्रौर सम्मानयुवैक रामलक्ष्मण को नगरमे 
ले गया । हुं द्वीप पर व्यवस्थित सैन्य का पड़ाव डाला गथा 1 
चारोंग्रोर पूणं सुरक्ना कर दी गई । सुरक्षा का भार चन्द्ररषिमि 
रौर नल-नील को सौपा गया। 


श्रीराम प्रौर लक्ष्मण विक्नाल सन्य के साय हंसद्रीप तक 
स्नाने के समाचार रावण को भि मए । 

लेका कौ मलियों में राम-संन्य की वातं पुरे जोर्शोरषे 
चलने लगी । संका मे मारी खलवली मच गई । 


रावण ने फौरन युद्ध-परिपद्‌.वलाकर. कु भकं, विभीपख, 
इन्द्रजित, हस्त, प्रहस्त, मारीच, सारण ग्रादि पराक्रमी वीरोके 
साथ विचार-विमशे किया । मारिच ने कहा- 


श्रीराम की सेनामें श्रनेक विद्यावर राजा दामि हुए), 
वानरद्वीपका श्रविपति सूम्रीव, वालियुच्र चन्द्ररदिम, पाताल 
लंका का राजा विराध, मदेन्धपुर्‌ के वयोवृद्ध राजा महेन्द्र 
भामंडल, राजा समुद्र रौर सेतु ग्रादि क ग्रतिरिक्त वीर हुनुमानं 
नल-नील प्रादि हजारो लाखो सुभटो के साथध्रीराम हस दीप 
पर वेठे हूं । यह्‌ निवेदन करनेमें मेदा प्रयोजन हमारी तंधारि्ो 
सेटै। ह्मे व्रड़ी सतंकतासे तेयारि्यां करनी चाद्धिये !' 

मारीच की वात सुनकर दशानन ने कहा : 


“युद्ध की भेरियां वजवाग्नो । एक २ यक्ष सूभट इन वानरो 
का कोर वनादेगा। मेराएकरे वीर सेनानी.रामकीसेनाका 
संहार करने केलिए क्ति राली है । तुम सव श्रविलंव युद्ध 
कौ तयारी करो) 


सव वात शांतचित्त से सुनता दग्रा विभीषण खडा हप्र 
ग्रोर नमन कर कहा : । 


"राक्षसवंशभरूषण ! कृपा करे । मेरी दो वाते सुनकर उन ` 
पर गंभीर विचार कर-एेसी मेरी प्राथनादहे। 


सवे प्रथम तो यह सोचें कि परस्वी का ग्रपहुर्ण करनेका 
जो कदम उठाया गया ह क्या वह्‌ विचारपूर्वैक उठाया गाह? 
क्या.यहु इहलोक ग्रौर परलोक का विनाश. करने वाला कृत्य से 
हमारा कुल कलंकित नही हु्ना.? सचमुच, इस कृत्य से मूभे 
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वड़ा दुःख हुपरा है-सर्मके मारे मेरा मस्तक भक जता है। 
श्रसख्य वर्पो के राक्षश्च वंश के इतिहास मे ठेसा लञ्जास्पद कृत्य 
क्रिसीते नहींकिया। वैर! श्रभी कृचं भी विग्डा नहीं) 
भ्रपनी पत्नी को लेने केलिये श्रीराम भ्रा रहै, उन्दः उनको 
पत्नी सोप देने का ग्रांतिय्य करे, इसमे हमारी श्रपकीति होगी 

टी, या हमारे पराक्रम को कलक लगने वाला नहीं, हा, इससे 
भूल सुधार हो जाएमो ग्रीर श्रीराम-वक्ष्मण के साथ हमारी 
मित्रता जड जाएगौ 1 


यदिभ्राप ह्मूर्वक सीताको सम्मानकेसाथपुनःनदही 
लौटति तो राम येन केन प्रकारेण सीता को प्राप्त करके ही रहमि । 
इतना ही नदीं वहिक समग्र राक्षस कुल का नाश करेगे--प्राप 
शरोर भ्रापके सभी समर्थक युद्ध की प्रागमेंहोम दिये जाएंगे । 
भके दी मारिच सारण श्रादि ग्रापको सच्ची सलाह न दे, ्रापके 
न्यायी कृत्य मे दोप न दिखा परन्तुर्मे तो अ्रापका श्रनुज 
वधु है! श्रापको सच्चो सलाह देना मेरा कर्तव्य है, मेदी 

` समवतः यह्‌ ्रापको प्रिय न लगे 1 


यदि मेरी वात पसंदश्रातोहोतोयुद्धका विचार छोड दें 
श्रौर राम-लक्ष्मराके ्ातिथ्यकी तैयारी कर, अनन्यथा राम- 
लकणं तो वाद मे, पहिने तो उनके चरणों का "दास वना हुमा 
हनूमान । देखा उसका पराक्रम ? श्रीर ग्रनुभव किया उसके 

सदसिके पुरुष्यं का वड माई । इस प्रकार कह कर्म श्रापके 
प्रराकम को निन्दा नदीं करता, परन्तु एक सनातन सत्य सम्प 
र्दा कि ग्रन्तिम विजव वल कौ नहीं होती, सत्य ्रीर न्याय 


को हीत दै--इते न भूरे कि.सत्व रीर न्याय प्रापके पक्ष में 
1) 2५१०१ 1 ५ ~ 1 
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इनदर की संपत्ति श्नौर वैभव की श्रेक्षा श्रापकी संपत्ति नौर 
वैभव श्रधिकं है-फिर एक परस्त्री के खातिर यह सव क्यों 
खोने पर तुले? 


रावण उत्त जनापूवेक सव सून रहा था । इन्द्रजितः उद्ल 
पड़ा । 


ग्रापतो जन्मसेही भीरू द-श्रापनेही सारे कुल का नाल. 
श्रामंत्रित किया है। पिताजी पर छीटे उछाल कर श्राप वता 
रहे टैकिगम्राप पिताजी के भाई नहीं है 1 दशानन जसे सम्राट 
का प्रनृज एेसी भीरुता वताए ? विद्या धरेच इन्द्र के जो विजेता 
है श्रौर सवं संपत्तिकेजो नेता है-पेसे पिताजीके लिए श्राप 
केसी हीन कलत्पना्एं कर रहे हैँ ? श्रापको शमं श्रानी चाहिये । 
मे ग्रापको श्राज तक पिता तुल्य समता गओ्रौर मानता म्राया. 
ह । ग्रतः कहते हृए मेरी जिह्वा ङ्कती है" 'म्रन्यथा कहता हृ. 
किम्रापही कुल के संहारक हैँ 1 पहले श्रापने ही पिताजीको | 
मूठ वोलकरण्गे थे। दशरथ का वव :करने कौ, लंकाकी राज 
भामे प्रतिन्ञाकरकेगएथेन? विनावध किए लौट भ्राए 
श्रोर पिताजी से कहाँ वध कर श्राया ह"कंसा छल-- 
केसा दभ { 


ग्रव उस दशरक्ष-पुत्र को श्राप वचाने चले, क्यो 2? इनं 
भूचरो का भय दिखाते हैँ । प्रापको जरा भी शमे नहीं ? श्रपके ` 
समक्ष गुप्त मंत्रणा करना भी उचित नहीं) रावण को श्रोर 
मुडकर इन्द्रजित्‌ वोला--"पिताजी ! इन्हें संत्रणामे से बाहर 
निकालें । ; 


"पिताजी ! इन्हें मत्रणामे से बाहर निकाल । 


७७ 
विभषण॒ के नैत्र.क्रोघ से लास हौ गए । वह्‌ बोला-- 


श्नरुके पक्षम मै नहीं परन्तु पुत्रर्पर्मेतु दात्रुषैदा हरा 
है-तर कुल का नाश कर रहा है-महान्‌ पे्वयं मरौर सुन्दरी के 
मोह मेँ अन्धे वने हुए तेरे पित्ता का पक्ष लेकरतू कलकाता 
नहीं कर्रहादहै? क्या मूढ ! अभी तोतेरेदूध केदारैः तू 
क्या ममता है ? विभीपख रावण कौ ्रोर मूड़कर वोला; 


“राजन्‌ ! इस पूव्रस्ते श्रौरघ्रापक्रे दुष्वरित्र ते सर्वनाश 
होगा -त्रविलंव पत्तन हौोगा-- 


्भिमानी राण-विमीवण के तीक्ष्ण वागूचाण सहनन 
करं सका । उसके कोष को सौमान रही । मीणा खड्ग लेकर 
वह विमीपणा कौ ओर धसा । विभीपणने मोपशल्पघारण 
किया निकट का पापाण स्तंभ उल्लाडकर उसे उठाकर वह 
रावण को ग्रोर दौडा। दौ मदोन्मत्त हाथी एक दूसरे काव्ध 
कर्मे के लियेतंयार हुए, परन्तु फौरन कुम्भकणं, र इन्द्रजीत 
नै बौच-वचाव क्या । कुम्भकणं विभीपणा को पकड़ करः 
उसके त्र वास मेँ ले गया । इन्द्रजीत्‌ रावण को उसके निवास 
परलेगया। 


लंका के पतन'की यह्‌ श्रागादी थो गृहुकलह्‌ ने पतनके 
लक्षण वताये ! विभौपण की न्यायनिष्ठा रावणाको प्रियन 
समी ! रावण का अरविचारीयन विभीपण को रंधिकर 
नलमा। ¢ 
॥ 
. । विभीप रावणा के प्रखर प्रताप से चक्ति न हुमा ! उसने 
श्रीराम के साय युद्ध कटने से स्पष्ट मनादहौ करदी। 


रावणने विभीषण को ग्राज्ञा दी :-- ` 


मेरी नगरी छोडकर चलाजा। ्रपने ही ग्राश्वय परर 
ग्रंगारा फेकने वाला मु नहीं चाहिये । । 


- विभीषण के लिये श्रव दूसरा कोई विक्रत्प नथा लंका 
के साम्राज्य पर विभीपण कामी प्रधिकार था! उसने न्याय, 
नीति ग्रौर निष्ठाके लिये सवेस्यका व्याग करना स्वीकार. 
किया । 


विभीषण को कौन समाने जद? इन््रजीत्‌ ्रौरमेव ` 
वाह्नतो रावण कै ही समर्थक यथे। जव्रक्रि मारीच भ्रादि 
सामंत ्रौर मंत्रीगणा विभीषण कौीवाततो हदय से स्वीकार 
करते थे, परन्तु रावण को छोड़ने का उनमें मनोल न था । 
विभीषणने लंकाका त्याग किया। 


लंकाकी प्रजाको जव राजकुलं के प्रान्तरिक कलहका 
पताचला तवप्रजा की शहानुूति विभीषण कीग्रोरय्ली 
परन्तु रावण का विरोधकर नाशको न्यौता देनेके लिये कौन 
तेयारहो ? भौतिक वभव में राचने में म्नभ्यस्त प्रजासत्यके 
लिये सवकं त्यागने के लिये तैयार न थी । 


विभोषणनेश्वरीसम के सानिघ्यमे जानै. का संक्त्प कर 
हसदहरीप को दिशा पकड़ी । । 


हुंसद्रीप मे लंका के राजकुल के कलह का वृतान्त चरपुरुषों 
केद्वारा पहुव गया धा, परन्तु विभीषण श्रीरामं केः पास्त "` 
श्रायगा-पेसी कत्पना किसीकोनथी। `` ५. 
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श्राकाद माग से विभीषणा हुंसद्धप पर पर्चा । 


दुसरी श्रोरवका्मेसे विभीपण के जाने के पश्चात्‌ तंक 
के सैन्य में खलवली मच गई । सैन्यम मतभेद हो गया । विभी- 
पणाकौ पवित्र छाया सेग्रौर दीर्घटष्टिकःा सन्यषरनारी 
प्रमावथा। "विभीवणा संका¶्ति को छोडकर लंकासे वाहर 
चले गए हः" ये समाचार प्राप्त हेतिही सन्य की प्रथमध्रेरी 
की तीक ग्रक्षौदिएी (जैसे वर्तमान मे डिवौीजन कदलाते ह) 
विभीपणा का पक्ष तेकर, संका से वाहर चली गईग्रौर विभी- 

पण के अ्रदेश की प्रतीक्षा करने लगीं । 


श्रचानक विमौपसा को हंसद्रीप पर देखकर सुग्रीव ग्रादि 
चकि उठे । सुप्रीवने मामंडल से कटा 


॥ मै इस राक्लसकुल से सुपरिचित हं । भूत-डाकिनों पर 
वेश्वास हो सक्ता है पर इन लोगो पर नदी- 


वे तुरन्त श्रीराम के पास पहुचे 1 वहां हनुमान, महेन्द्र, नलः 
नोल प्रादि उपस्थित्तये । द्वारपाल ने प्रविष्ट होकरश्रीरामको 
श्रणाम किया ्रीर संदेश देते हए कहा :- 


'दञ्चस्यनंदन की सेवा में विभीपरा उपस्वितदहोनेके तिये 
द्वार पर ख्डे ह, प्रापको ्रज्ञादयोततेवेम्राए्‌ं।' 
श्रौरामनेसूप्रीवकौग्रोर दला, सुग्रोवते का :-- 


स्वामिन्‌ ! राक्षसो को प्रकृति जन्मसे ही मायाविनी हतत 
है-शुद्रहती है; फिरमी दिभीपण प्राये वेमचेही ग्रा 
जेमे भी हेगदेख लेंगे । 


वहाँ एक वयोव्ृद्ध-ञ्रनुभवी विलाल नामक विद्याधर उप~ 
स्थित था, जोलंका के राजकुल कोश्रौर उसमे भी विशेषकर 
विभीषण को भ्रच्छी तरह से जानता था, उस्ने श्रीरामका 
प्रणामकर विनयपूरवेक कटः :- 


(ताथ ! महाराजा सुग्रीवनेजो कदाहं वह्‌ सवके लिये 
है; उनमें विभीषण ग्रपवाद रुप हैँ। विभीषण वास्तव मे 
महात्मा दँ। धार्मिक वृत्ति केँ म्रौरन्याय निष्ठं । समग्र 
राक्षस कुलमेये ही एक पुरुप सत्य केश्राग्रही श्रौरन्यायके 
लिये सर्वस्व का त्याग करने वाले महापुरुष हैँ । 


लंका की ्नन्तिमि से ग्रन्तिम परिस्थिति से मँज्ञातहु। 
ग्रभीकलदहीलंकामें रावण ग्रौर विभीषणाके त्रीचमें भयकरः 
कलह हु्रा था । विभीषण ने सीताको सम्मान पूर्वक प्रापको 
सौपकर लंका्मे ग्रापका ग्रातिथ्य करने की सलाह दीथी 
जिस परसे यह्‌ कलह पेदाहो गया.। ग्रत में रावणने विभी- 
षणा को लंका छोडकर चते जाने कोश्माक्ञादी श्रौर विभीषणः 
प्रापकी सेवा मे उपस्थित होने के लिये यर्हा प्राये हैं 1 अन्तिम 
समचायेके ्रनुसार लंकाकीसेनामेसे ३० प्रक्षौहिणी सेनाः 
विभीषण के पीचे लंका से वाहूर निकलकर विभीषण कै 
ग्रदेयोंकी प्रतीक्ामें खडी है। ग्रतः भ्राप निःचक हकर 
विभीषण को बुलायें, ठेस मेरी प्रार्थना है । 


विशाल की वात सूनकरश्वीराम को प्रतीति हुई । उन्होने 
द्वारपाल से कहा -- । । 


इन धमत्मि विभीषणा को सम्मान पूर्वक ने प्राश्न ।' 


पः 


दिभौपस वे प्रवेश कर श्रीराम के चरणौ मेँ मस्तक भका 
कर वंदन किया । श्रीराम ने फौरन विभीषणा कौ बाहुं पकड़कर 
उह, बडा करिया भ्रौर उन्हँ गले लगाया । 


विभीषण ने कहा ~ 


हे दशरथनन्दन, अन्याय के मागे पर चदे हूये मेरे शरग्रजो 
का.त्याग करर. ्रापके पास त्रया हु | आप मुके अ्रपना भक्त 
सम । सुग्रीव को जं प्राप आरा दे, उसी , प्रकार घराप मुके 
भी ्रज्ञा प्रदान करावें 4 


श्रीराम विभीषण कौ नभ्रता, सम्य भापा'श्रौर. सौम्य- 
मलाकृतिपर प्रसच्च हौ गये.। उन्होनि कदा :-- `` । ` 
हे घरमात्मा ! श्रापको सत्य-प्रियतता ग्रौर' न्यायनिप्ठा की 
प्रशंसा ने सुन रखी है । ्राज श्रापं उसकी कसौटी भें उत्तीणं 
हृए दै । भै प्रसन्न दुश्राह। मै भ्राजःही श्रापको लंका का 
साम्राज्य देता हूं 1 लंका के अ्रधिपति प्राप्‌! ` | । 


सुग्रीव, हनुमान ग्रौर भामंडल्‌ की - त्रिपुटी विभीषण को 
लेकर भोनन कुटिरमें ले गये श्रौर युदधनयूह्‌ के सम्बन्ध में 
वार्तालाप शुकू किया । श्रीराम ग्रीर लक्ष्मण भौ भोजनादिसे 
निवृत्त होकर वार्तालाप में सम्मिलित हुए 1 . "; “= 


॥ 


भूषण युच्च 
प्रथम दिन 


[प्रथम दिन के युद्ध का नेतृत्व नल-नील की वाव जोड़ी ` 
को श्रीराम सौपतेरहै।| । 


रावख॒ हस्त-प्रहस्त नाम के वीर राक्षस सेनापतियोको 
प्रथम दिन का युद्ध संचालन सौपता है । 


पराक्रमी नल हुस्त-राक्षस का वव करते है । प्रहस्त नीव के 
हाथो यमलोक पर्हुचता है । हनुमान ग्नोर प्रसन्नकीति रणवांङुरे 
वनकर राक्षस सैन्य में भंयकर रक्तपात. करते ह तव अ्रन्तिम 
रमे राक्षस-सैन्य राम-सैन्य में हाहाकार फेला देता है 
ग्रोर सूयं भ्रस्तहो जाताहै।| ^ 


हंसद्धीप पर श्राठ दिन वीत गये) 


ग्राठ दिनों मे सुग्रीव, हनुमान तथा भामंडल नेयुद्धकीं 
तैयारियों को प्रंतिमरूप दे दिया) विभीषण,. सुग्रीव त्रादि के 
वुद्धि चातुर्यं को देखकर प्रसनच् हो गया । 

सूग्रीवने रामसे कहा :- 


सभी तेयासियांहो चक्री । भ्रव हमे लंका के द्वार खट- 
खटाने चाहिये । । म 
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श्रयण श्रारभ करद'श्रोरम नेग्रज्ञा दी। रणभेरिया 
वज उटी*“" ला सैनिको के जयनाद ने लक्रा को कम्पित 
कर दिय। । ्रत्प सपय ही लंका के सीमा प्रान्त की वीस 
योजन भूमिम श्रौरामकी सेना ने डेरा उाल दिया! एक युद 
नगर ठी मानौ वक्ष गयाहो। 


चन््ररश्मिने वीस योजनमें छाये हुए सेन्यके चरोंग्रोर 
सुरक्षा को व्यवस्वा करद । कोई मी राक्षत चरपुरुप युद्ध 


शिषिर मे घुस न पराये एसा मजबूत संरक्षण कर सुग्रीवे 
से कहा -- 


“न्य शिविर के संरक्ष का आवश्यक प्रवन्ध हो चुका है । 


श्राप निरन्त हौकर प्रव युद्ध के मैदान में सेना को उतार 
सकते हु 1 


मुग्रीव, हनुमान ओर भामंडल प्रपने-प्रपते रथ मेप्रारुढ 
हुए ये । सुग्रीव ने श्रीयम मे कहा :- 


श्रव हम रण के मैदानमे जने की तैयारी करें । सूर्योदय 
दोनेमें मात्र एक घरिका हीशेयहै। प्राजके: प्रथम दिनके 
युद्ध का नेतृत्व क्रते सपना उचित दहै? 

“जैसा राको उचित लगे, वसा करे ।* 

“मेरी मान्यता क अनुसार प्राज का युद्ध नल घ्रोर नल को 
मि । इस वन्धु मुगल के पराक्रम घे राक्षस व्राहि-वाहि पुकारं 
उ्ठेगे ए 


ष्टो दै, इन वोर वधुश्रोकोहौ संपि" 
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तुरन्त नल श्रौर नील बुलवाये गये । श्रीराम ने इन वीर. 
वंधुश्रों को सेनापति पद सौपिकर उन्हँ श्रार्णीवाद दिया -- | 


“वीर पुरूषो ! प्रापमेरी सेनाके श्ुगार ह, राज श्रपने 
पराक्रम से राक्षसो में कहर मचादो। 


शय्रापकी कृपासे हमे सौपे गये उत्तरदायित्व को हम पूर्ण 
करेगे ।' न १ 

सैन्य युद्ध भूमि पर यथास्थान व्यवस्थित हौ गया । सुग्रीव 
ने घोवणाकौो : 


'्यारे सुभटो ! राज के युद्ध के हमारे सेनापति नल प्रर 
नील हँ । इनकी प्राज्ञा ग्रौर मा दफन के-ग्रनुसार हम युदध.कर 
राक्षसो का संहार करेगे ।' | 


(सेनापति नल-नील को जय हो ।' सेन्यमेब्रह्मांड विस्फोट . 
करता हुप्रा] जयनादे किया । नल श्रौ नील ने फौरनन्युहू 
स्वनाकरदी। श्री रामं; लक्ष्मण. सुग्रीव श्रौर भामंडलको 
द्माज द्रष्टा .वनकर युद्ध देखने कौ प्रार्थना कौ । हनुमान जी को 
एकर लाख सैनिकों के साथ. उत्तर दिला सेयुद्ध करने कौ 
ग्रान्नादी ) 


महेन श्रौर प्रसन्न कीत्तिको एक लाख सुभटो के साथ 
दक्षिण का मोर्चा सम्हालने के लिये भेजा । दो लाख संनिकों का ; 
तेतृत्व देकर विराव को राक्षस सन्य के सामनेही खड़ाकर 
-दियाश्रौर विराधसे कुह दूर नल श्रौरः नील रास्व्रसज्ज. 
वनकर रथारूढ हकर खड़े । शेष लाखों सेनिकों को भ्राज 
छावनीमें विश्वामटेतुहीर्खाथा। 


तन 


युद्ध प्रयाण की तैयारियों से लंका धमधमा उठी यी 1 इन्द्र 
केरथको भी लज्जित करे एसे रथ में दशानन रावण शस्व 
सब्व कड ्राल्टृहु्रा था, मानुक्णं रथ करा सारिथ्यकर 
एठा या। ॥ 


रावणके दोनों ग्रोर इद्रजित्‌ ्रौर मेघवाहन केरथयत्रा 
खडे हृए । रावणा के पृष्ठ माग में महाकाय कुम्भकणौ ग्रपनी 
गदा के सराय द्य मेँ वठकर भ्रा पहुंचा । शुक, सारण, मारीच, 
मय, सुद श्रादि राक्षस वीरोँकेर्थमी धराकरो कम्पित करते 
हुए रावण के श्रासपासर प्राकर व्यवस्थितहौ गये। लालों 
राक्षस सुमट युद्ध मैदान परे उतर पड़े । पचास योजन जितनी 
भूमि पर राक्षस-सेन्य छा गया । दशमुख ने प्राजके युद्धका 
सेनापपित्व हस्त श्रौर प्रहस्त को सौपा । हस्त-प्रहुस्त ने श्च राम 
की सेना के सामने कुशलता पूर्वक व्यूह रचना करे दी । सामने 
ही दो लख सुमरटोके साय खड हुए विराध के सामने हुस्त- 
प्रहस्त ने एक लाख राक्षस सुभटो के साथ सुन्द को खडा किया । 
दक्षिण मे एक लाख सुभटो के साध स्व्यभरुको व्यवस्थित 
किया। उत्तरमेसारणाको चुने हुए दो लाख सुभटोंके साय 
रवाना किया] 


उदयाचल में सहस्रकिरणा का षदार्पण हृम्रा श्रौर राम 
रावण की वेनाग्नों के वीच घमासान युद्ध छिद्धा । दोनों सेनाए 
निश्रिचत्त विजयं हेतु मैदान में श्रा हीं 1 किसी को ग्रपने पराजय 
कीयंकानयी। शस्वोंके प्रहारहोने लो । वाहन परस्पर 
भिढ्ने लये कोई विजय की हुंकार करने लगे तो कोई मृत्यु 
की चीख दछयोडने लगे 1 एक प्रहर वीतत्ते-बीतते तो हना भुभटों 
को लाश ढल पड़ी“हजासयें हायी घोड़े प्रंतिम सांस गिनते हुए 


णप 


रणभूमि मे तडफने लगे । दोनों दलोंमेसेकिसीको भी विजय. 
के लक्षण दिखाई नहीं दिये, दूसरे प्रहर कामश्रारम्भ होतिही 
नल प्रौर नीलनेश्रन्यदो लाख सृभर्टो को सीधा घ्ाक्रमण कर - 
रक्षण सैन्य का कचरघान करने काग्रादेा दिया! दोला 
नये ग्रौर ताजे वानर सुभटो के स्नाय विराध प्रणो की वाजी 
लग कर राक्षस सैन्यपर टुटपडा। चड़ीदो चड़ीके समयमे 
राक्षस सेन्य हाहाकार करता हुश्रा पीचिहट गया । वानर सन्य 
ने श्रानन्द के साथ किलकारियां की। ॑ 


हस्त-प्रहुस्त ने रक्षस सेना को पीले हृटतो देख तुरन्त श्रपने 
रथ राक्षपसरसेनाके प्रग्र भाग मेलिये। हस्त-प्रहुस्त कोग्ग्र 
भागे ग्राते देखकर नल श्रौर नीलने ्रपनै र्थ उनके सामने 
भिड़ा दिये । नलनेहृस्तको युद्ध के लिये ललकारा। नीले 
प्रहुस्तके रथ पर गदा प्रहार कर्‌ ्रपनी भ्रोर्‌ ्राकषित क्रियां 


उत्तरम हनुमान जीने सारण श्रौर उसके दो लाख सुभटो 
मे त्राहिःत्राहि मचवादी। हनुमानजीके एक लाख पुभटोने 
रणर्वांकुरे वनकर राक्षस सैन्य की तवाही मचा दी 1 हनुमान जी ` 
ने दुसरे प्रहुरके ग्रन्तमेप्नारणका रथ तोडडाला। सारणने 
ग्रन्य रथ लिया, हनुमानजी ने रथके प्रष्वोको यमलक 
प्ुचायाः; सारण तीसरे रथ का प्राश्य लेने जाये इसके पूरव ही 
हनुमानजी के तीरने सारण का सीना चीर डाला! साग्णके : 
मरते ही राक्षस सन्य हतवीयं वनकर युद्ध-भूमि से भागने 
लगा} । 


दक्षिण में प्रसन्न कोति श्रौर स्वयम्‌ कासंग्राम देवोके लिये 
भी दशेनीयहो गयाथा। युवान प्रसच् कीति वृद्ध स्वयंभू को 
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थका रहा था परन्तु स्वयंभू अनुभवी रणवीर सेनापति था । 
उप्रने प्रसन्न कीतिको घेर लिया! प्रसन्न कीति के एक लास 
सुमटो मसे प्राधेतो खपच्ुकेये। श्राधेसैन्यने प्रसन्न कौति 
को चिरा दुश्रा देखकर राक्षस सैन्य पर प्रचण्ड ग्राक्रमण कर 
स्वय को चिन्ता में डाल दिया । परन्तु उसे चकम देना ग्रासान 
न था उसने प्रसन्न कीति को जीवित पकडे के लिये व्युह्‌ 
स्वना की 1 प्रसन्न कीति ग्रौर स्वयम्‌ के स्थ प्रामने-सामनेत्रा 
गये ये । प्रसच्र कौतिने वाणो की स्रविरल वर्पां कर स्वर्यमृको 
टेक दिया 1 स्वयंभू ने गदा का प्रहार कर प्रसन्न कीतिकेरथके 
चक्र तोड़ उने; इसी क्षण प्रसन्न कीति उदछला प्रौर स्व्भूके 
रथमें जाकर एक ही गदा प्रहार से स्वयंभू का मस्तक फोड़ 
डाला। राक्षस सन्य मे हाहाकार मच गया। वानर सैन्य हप 
से नाच उठा। 


नल ग्रौर हस्त का युद्ध तयानील श्रौर प्रहस्त कायुद्ध 
तीसरा प्रहर विता रहा था । क्षण में नल की पराजय, हस्त की 
विजयतो क्षण मे हस्त की पराजय श्रौर नल की विजेय दिखाई 
देती थी 1 तीरोकीश्रामने सामने भंडी ग्रौर गदाभ्रों के प्रचण्ड 
प्रहारं त्रिद्ूल के दाव र खड्ग के खेलशस्त्ो की प्रभूतपूरवे 
प्रतियोगिता चली । नील म्नौर प्रहस्तके वीची एेसादी 


दारण संग्राम जमाया। कोईणएक दुसरेसेहार स्वीकारनं 
करता धा । 


शध्रातोर्मनहीमयातू नही" कहते हए नलने हृस्तके 
रथं के पुजपुजं हवामे उड़ा दिये 1 खिलाडी हस्तने पुरत 
दसस रथ पकड़कर नल का मुकुट उड़ा दिया, उसने र्यके 


अश्वो को भरूशरण कर दिया, नल ने कालकृतान्त का स्वल्प 
घारणा किया। ४ । 


धल 


वहं काल मुख खड्ग को लेकर हस्त के रथ पर करद पड़ा 
ग्रौर खडगकेएक ही भटके से हस्त के सिर को काट डाला 
इसी समय नीलने भी प्रहस्त के साथ ्रंतिम युद्ध चे दिया 
प्रहस्त के रथ के चारों रोर श्रपने र्थ को पवन वेगसे धुमाते 
हृए नील ने प्रहस्त पर बाणो की वर्षा शुरु कर दी। प्रति पक्षी , 
तीरों से प्रहस्त श्रपनी रक्षा करता कि श्रचानक नील ने निचाना 
साधकर त्रि प्रहार प्रहस्त के वक्ष स्थल पर किया 1 त्रिदुल 
ने प्रहस्त का वक्ष स्थल चीर डाला ्रौरप्रहुस्त यमलोक पर्हच 
गया । 


हस्त ग्रौर प्रहस्त का वध राक्षस सैन्य के लिये भयंकर घाव 
था । वानरसेन्यने (वानर द्विप के सैन्य ने) वाद्ययंत्र "वजये 
श्रौर राक्षस सैन्यकोवड़ी हषी उड्ाई। नल श्रौर नील को 
वानर सुभट सिर पर विठाकर श्रीरामके पास्ते गये। श्री 
राम ने नल-नील को बहुत वहूत धन्यवाद दिया इतने 
हनुमान ग्रौर प्रसन्न कीतिभीभ्रा पहुचे! श्रीरामने इन दोनों 
को श्रपनी भजाग्रो में पकडते हुए कठ्‌ 


श्राप सवतो मेरीसन्य के कीमती रत्तहैं श्राप लोग 
श्रवदय विजय प्राप्त करेगे । । 


इतने. मे.तो वानर सैन्यमेंसे. कर्ण चीखें उठी. हस्त- 
प्रहृस्त के वध से प्रचण्ड वने हुए राक्षस सुभटेंने श्रंतिम प्रहर 
में क्रूरता के साथ वानस सैन्य कोकाटना शुरु कर दियाथा। 
मारीच, ज्वर, उद्धाम, विहन, सिहाजघन रादि राक्षक सेनापति 
एक साथ दुट पड़ेथे। लाखों राक्षस सुभट प्राणोकी वाजी 
लगाकर रामके सैन्यको कत्ल कर रहे थे) देखते देखते हषं में 


६ 


पागल वने हुये हजारों वानर सेनिकर कट गये 1 हनुमान श्रौर 
प्रसन्न कीति पुनः युद्ध के प्रग्र भागम जाने के लिये तयार हदे 
परन्तु सुग्रीव ने न्ह रोका 1 इतने मरं संताप, नेदन, दुरित, विध्न 
भ्रथित श्रादि पराक्रमी सुम केरथ युद्ध भूमि को चीरते 
हृए युद्ध के रग मागमें पुव गये ओर रालस-सैन्य केवेग 
से श्रागे वते प्रवाह को रोकं कर खड़े रहै 1 सूं श्रस्ताचल कौ 
श्नौर ढल रहा था । परिचम दिखा ल्ञाल वनती जारही थी। 
युद्ध भं लाल बन र्हा था 1 हुस्त-ग्रहस्त के वध का वदला नेने 
के लिये मारीच महाकाल वनकरटूट पडाथा। मारीचको 
संताप ने हंफाना युर किया । सुग्रीव के पराक्रमी सेनापतीयो 
कौ पक्तिकासंतापकेरथ कोरर डाला ग्रौर संतापकोत्ीरों 
से विध डाला) संतापको मरा जानकर नंदन सेनापति ने ज्वर 
राक्षस सेनापति को यम दरवार मेँ पर्चा दिया। 


उद्याम ्रौर विघ्न बानर का युद्ध भी जोरदार जमाथा। 
विध्न ने.उद्याम का रथ तोड़ डाला, उद्यामके रथ की ध्वजां 
चीर डाली, उसके चनुप को तोड़ उाला"“““उद्याम हैरान 
हो गया-“"वह्‌ दूसरे स्थ मे आरूढ हरा श्रौर विध्न पर 
हट पडा खड्ग के एक के वाद एक तीन प्रहार कर विघ्नके 
शरीर के दुकंडे-दुकडे कर इलि 1 


प्रत्न कीति कै पराक्रमी सेनापत्ति दुरित ने लंका के यगस्वो 
सुमट शुक राक्षसरको यम सदने पहुंचा दिया। इमी समय 
सिहूजघन राक्षस ने प्रचित नामक वानर सेनापति का वघ किया 
म्र मूं आघा दुव गया । वुद् तुरंत कक मया । 

सैत्य ग्रपनी-घपनी दछावनी मे लीट गये 1 र्ण्ेत्र मयानक 
चन गयाया। 


` एक ग्रोर स्नान, भोजनादि, से निवृत्त होकर सुभट विश्राम 
करने लगे । दुसरी श्रौर मालो के प्रकाश के सहारे ग्रपने-ग्रपने 
सुभटो के मृत कलेवरे को पहिचान कर .काँवरोमे मृतकोंको 
भर २ उनका प्रतिम संस्कारकिया जारहाथा) 


प्रथम दिनके युद्धमेश्रीराम केततैन्य कीतवाही रावण 
के सेन्यकी ग्रपेक्षाकम हई थी । संताप, विध्न, प्रथित श्रादि 
वीर सेनापति मारे गयेथे । रावण कै सैन्य में हस्त-ग्रहस्त का 
वध एक महान्‌ हानि हुई थी । इनके ग्रतिरिक्त ज्वर, सुक, 
स्वयं पू ्रादिग्रनेक प्रथम कोटि के सेनापति मारे गये थे । सैन्य ` 
कोभीभारीदहानिहूईथी। 


सुग्रीवनेश्री रामसे कटाः--' 


स्वामिन्‌ | ्राज राक्षप्तसेनाकाजो विनाश हुश्रा है उससे 
रावण भ्रवश्य ही ग्राग ववरूला होगा 1 दूसरेदिनि का युद्ध 
निरचित्‌ रूप से देवताग्रोको भी दहल वाला होगा । कल 
युद्ध में इन्द्रजीत, मेघवाहन ग्रादि दू्ज॑य वीरो को उतारेगा ' 


"भले वह इन्द्रजीत्‌ को उतारे या स्वयं रावण उतरे, मेँ उन्दँ 
युद्ध भूमि पर सदाके लिये सुलादृगा कल मै युढमेग्रागे ` 
रहूगाः ॑ 


यह्‌ नहीं होगा, जव तक लक्ष्पण है तव तक श्रयं पुत्रको 
कष्ठ उठाने की भ्रावश्यकता. नहीं । लक्ष्मण का एक-एक तीर 
रात्रके हृदय वींघ डलेगा' लक्ष्मण॒जी वोल उठे1सुग्रीवने 
नमन कर कहा :- । 
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श्रापको यद्ध प्रवद्य दे पर कल नहीं । कल तो वौर 
मान राक्षो दे सर मच्यो 1 कल के युद्ध में सेनापति दनु 
मनिहून। 


मु परचटो फूपाको 1" हनुमान प्राम केर सुप्रीवके 
प्रस्तार को स्वीकार कर लिया। 


प्रे दिन का युद तीव्र लींच-तान वाला होगा! कल मुके 
युके श्रय्रमाग म रखकर उस श्रन्यायी-घमंडो ददानन को दंड 
देने फा अ्रवक्ठर मिते तो“ विभीपरणा ने श्रौ राम से निवेदन 
किया) 


(लके ! श्राप ततो 1 जव श्राप ग्रापकी आवप्पकता 
दं तव चाद जि समय युदधमेंश्रग्रमाग सम्हल सकते ह। 


4 महे! मू चपा की ०५०१००९१ 


तरप्चात्‌ सुग्रीव के लिविर में सुग्रीव, हनुमान प्रीरमा- 
मृष पुकरित हुए ) श्रौ रामने विभौपरा को प्रपने हौ शिविर 
मशयने कलेका भ्राग्रह कर, रात्त कोदेर तरक उनके सराय 
वान्‌ क्र । तक्ष्मणाजो नेग्रंगद कोतैकर, वुदढकरो छावनीके 
चाद भ्रोर एक प्रदक्षिणा लगाकर दावनी फा निरीक्षण 
पिया! राक्र श्रीराम के शिविरके द्वार पर सेदो गदु! 
दुमरश्रार नत-तीतर श्रौर प्रद्र फति ध्रयम दिने वृदकी 


तिहर्न भरो सेमांचक बातें फते दए सैनिकों को उत्सादित 
पूम्‌ स्ट 1 


दतानन छौ सयनो नं इरन्‌, मेषवाहन, मारीच कुम्न- 
कणी धादि पीके छाप राव्य गीर मंवरराष पर रटाया। 
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वहु उत्तेजित था 1 नल-नील के हाथों हस्त-प्रहस्त जैसे वीरो का 
वघ रावण के लिये असह्य था ! लाखों राक्षस सुभटो का संहार 
उसके हृदय को पीड़ा प्हुवा रहा था । उनकी मंत्रणा चल ही 
रही थी कि इतने में चरपुरुष के साथ वच्ौदर ने प्रवेश किया} 
रावण को नमन कर उसने कहा 


यह चरपुरुष समाचार लाया ह कि कल शतु-सेन्य का सेना- 
पत्तित्व हनुमान सम्हालेगा".... क 


“भले दी कल हनूमान श्राए या स्वयं रामलक्ष्मण श्राए। 
मै कल शत्रु सैन्य का संहार कङ्गा । कुम्भकरण चिल्ला उठा 1 


कल राक्षस सैन्य का सेनापतित्वं किसे सौपना है ?' इन्द्र- 
जीत्‌ ने पृद्धा । 


वख ) द्र सम्टाले ००००००७७ 


ग्रहोभाग्य मेरे"“““““'वच्ोदर ने रावण के चरण में मस्तक 
शुका कर श्रादेश स्वीकार कर लिया। 


लंकाके सैन्यम वजोदरसिह समफाजाता था1 उसका . 
वल ओ्रौर उसकी वुद्धि, उसकी युद्ध कुशलता. श्रौर ब्यूहात्मक 
ष्टि सदा राक्षस सैन्य को विजय दिलवाती भ्रातीथी । रावण 
ने वज्ोदर का चयन उचितदहीकियाथा। 


वच्ोदर सैन्य छावनी कानिरीक्षणकरं दूसरे दिनके युद 
का व्यूह्‌ रचना करता हु निद्राधीन हरा । 
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2 ~ ` इूसरादिनि 
ति [चीरम ने दूसरे दिनके युद्ध के सूत्र वीर हनुमान को सपि 
“जव करि रावण ने श्रपने प्रचंड शक्तिशाली सुभट वच्रोदर 
को सेना का नेतृत्व सौपा है... 


नल ग्नौर नील घाटाल होति हँ, तव हनुमान चुनौती देते है 1 
वचोदर श्रौर हनुमान का भीपण युद्ध बेला जाता है“. हनुमान 
वश्नोदर का शिरच्येद कर राक्षस. सैन्य मे चिहरम पेदा कर देते 
है""“दूसरी श्रोर इन्धजित्‌ रौर चन्द्ररषिम युद्ध का मजादिखाति 
दै । हनुमान रवण पुत्र. जंवुमालि को वलि चढाकर रावण से 

, सरे मचवाति ईै-कि कु"भकणं युद्ध में उतरता है । परन्तु सुप्रीव 
क भक्ण को पीर डालता है-कू भकणं हनुमान को वगल में 
दवता दै--प्नौर इन्द्रजित्‌ मेषवाहन का वन्धु युगल-सृग्रीव- 
भामंडल को नागपाश से .जकड़कर युद्ध पर नियन्त्रण प्राप्त 
केरताहैकिम्रंगदे ठनुमान को मुक्त करता) विभीप्ण॒ कौ 
देखते ही इन्द्रजित्‌-मेषवाहन पलायन हो जाते ह रौर श्रीयम 
के पास 'महालोचन' देव प्राति हैं । ] 


` अररूणोदय होते ही दोनों सैनाए मामन सामने व्यवस्थित 
ह्य गयीं 1. 9 
भ्राजं सन्य के मध्य मागमे रावण हाथी पर. आ्राखड होक 
था। यम करी स्रपेक्षा ्रधिक मीपण॒ प्रौर भयानक राक्ण 
को्र््िमे से श्राय निकलती यी 1 उसकी वाणी एक-एक 


राक्षस सुमट को शतसैन्य को पौष डालने के लिये उत्तेजित 
कसती यी। 
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ग्राज दक्षिण ग्रौर उत्तर मेँ इन्रजित-मेधवाहुन लालों 
सुभटो के साथ शतुसैन्य को कत्ल करने के सिये लडे धे, वघ्रोदय 
दो लाख सुभटो को लेकर शत्रु पर टट पड़ने के लिये उदयाचल 
कौ ग्रोर टकटकी लगाकर खड़ा था | कुम्भकं का रथ भी 
ूर्थोदय की तयारी थौ तव श्राकर रावणा स कु दुर व्यवस्थित 
हो गया था। 


हनुमान ने श्राज के भीपण युद्ध की कल्पना करके ही व्यूह 
रचनाकी थी। सैन्यकेमघ्यमें श्रीराम, चक्षमण॒ तथा विभोपण 
के रथ व्यवस्थित किये गयेथे। दक्षिण श्रौर उत्तर में श्राज 
चन्दररश्मि श्रौर विराघको भेजकर ठनुमान निश्चिन्त वने यथे। 
जवकि धसन्चकीरति, नल तथा नील को सन्य के ्रग्रभाग में 
नियोजित कर कित्िको मजबूत वनायाथा। भामंडल के रथं 
को प्रपने रथकेसाथही राथा। सुग्रीव को श्रीराम के पीये 
छायी हई विज्ाल सेना के मध्य भाग में रा था। 


सूर्योदय हृग्रा ग्रौर युद्ध के नगाडे वज उठे । वज्रोदर ने एक 
साय पनि लाख राक्षस सुभटो को शततुसैन्य पर हमला करने कां 
मरादेक्ञ दिया । राक्षसो का सैन्य रामक सैन्य पर दरूट षडा] 
सभी दिशां से एक साथ हमला हमरा । वासकी भांति राम 
का सैन्य कटने लगा । राक्षस पुभट राम कौ सेना मे घुस गये 
प्रौर घमासान युद्धकरनेलगे। दो घड़ीमें ही राम-सैन्य की 


> 


प्रागे को पक्ति चिद गयी........नल ग्रौर नील घायल हए तुरंत 
तु 


ह 


उन्ठं रथ में डालकर प्रषक्रीप्नि शिविरे गया । 


ग्रपने सन्य की प्रथम पक्ति भिदी हई देकर हनुमान ने 
भरपना स्वतुरंत प्रागे लिया । सप्रीव नेदोलाख सुभ्टोके साथ 
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श्राकर पुनः प्रयम पंक्ति को मजबूत वना दिया । हगुमानजौ ने 
ब्रह्माण्ड को फोड़ डले एसी धनुष कीटकारकीग्रौरवाणोकी 
वर्पाकी। क्षणा भर मे राक्षस सैन्य को स्तन्कर उाला। 
हनुमान को ग्रग्र माग में देखकर वयोवृद्ध सेनानी माली सामने 
से दौड़ श्राया ¡ हनुमान ने भाली के भ्राने के साय ही उसके रथ 
को तोड़ डाला । उसके एक-एक शस्त्र कोःचेद डाला । वीर्यशाली 
माली निस्तेज हौ गया । हनुमान ने कदा : 


वदे राक्षस ! चला जा यहां से, तुक जसे वद्ध की हत्या 
करना मुभे उचित नदीं लगता 


दते में व्रोदर का रथ दौड़ा श्राया । वहु गजं उठा ‡ 


श्रे पापी ] मरना चाहतादैक्या? भ्रा, मेरे साय युद्ध 
कर ।' 


हनुमान ने वच्चोदर कँ वारोंकं प्रहारसे ढक दिया। 
वघ्योदर ने लौटते प्रहार से हनूमान को तीरों से श्रणच्छादित कर 
दिया। हनुमान ने प्रपने रथ को वच्ोदर के रथ के चा श्नोर 
शुमानेके लिये सारथी को कहकर सतत तीरों का प्रहार शुरू 
सखा । वजोदर ने एक-एक तीर को व्यथं वना दिया । भ्रासपास 
युद्ध करते हुए सुभट स्तम्मित हो गये ! दोनों वीयं का युदुघ 
देखने लगे । क्षण में हनुमान के वधकौ, तो क्षण में वच्योदर 
के वधको लंकाएं होने लगीं! वीरे-वौरे हनुमान ने श्रपनाग्य 
वज्रोदर के रथ के निक्रट तेना शुरू किया † अर्हा लूव निकटता 
हई किं हुमुमान ने गदा लेकर वच्रोदर्‌ केर्थ को चकनान्नुर 
करदिवा। वच्ोदरः रय सवादुर कुद कर गदां लेकर दौड़ 
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ग्राया । दोनो के वीच घोर गदा युद चिड़ा । वख्ोदर ने. एक 
प्रहार करके हनूमान की गदा कोदूर फक दिया। उसीक्षण 
हनुमान ने खड्ग का प्रहार कर व्ोदर कैटहाथ कोकाट 
डाला। व्रोदर एक हाथमे तलवार लेकर लड़ने कै चिये 
म्राया, परन्तु वह्‌ थक चुका था। हनुमान मे दाव लगाकर 
वख्रोदर का सिर काट डाला । 


रावणके सैन्यमें हाहाकार मच गया) वखोदर्‌ के वधक 
समाचारने रावणको करदुध कर दिधा । राव्शाके वगलमेंही 
रहा हरा उसका पुत्र जम्बु मालौ हनूमान के सामने ग्रा पर्चा 
हनुमान का खड्ग वच्ोदर के रक्तसेसनाहूश्रा था, कि जम्ब 
माली ने युद्ध कौचुनीतो दी। हनुमानने कठा: श्रे जम्बू 
माली | तूक्योग्राया? तूतोलंकाके उद्यानं में रमणियोंके 
साथ कीड़ा कर'। 


"प्ररे उद्धत ! श्रभीतो्में तेरे साथ क्रीडा करके तप्त 
होगा 1 तेरा सिर काट कर तुभे मरे गलमेपहनकरलंकाकी 
रमणियों को प्रसंच करू गा" | 


वह्‌ वाक्य पूरा करे इसके पहिले तो हनूमान ने धनुष परस 
वाण वर्षा कर.जम्बू माली का युद्ध प्राह्लान स्वीकार कर 
लिया जम्बू माली ताजा ही युद्ध कर रहा था । उसने पूरे जो 
-के साथ तीर फेंकना शुरू कर दिया । हनुमान जी उसके एक- 
एक तौर को निष्फल बनाते गये । | ह 


दक्ख मे इन्द्रजित्‌ रौर बालि पत्र चन्द्ररस्मि कासंग्राम 
-ठनाथा ` तो उत्तर मे मेघवाहन श्रौर विराधका भीषण युद्ध 


-.&७ 
.जमा था । चन्द्रकः ने आज. दिनि -दट्डे इन्द्रजिद्‌ को.धाकार्च 
मे तारे दिखाये ये । चन्द्ररशमि आज इन्द्रजित्‌ का श्रस्तित्व ही 
भिदा देता परन्तु उच समाचार परिल ङ विराध संकट भेह, 
उसने स्य को उत्तर में मोड़ दिपा.। मेषवाहन ने विराथ.को 
चेरल्ियाथाफिरभी सिह कौ माति विराध मेषवाहन के साथ 
लड रहा था ! चन्द्ररदिम का द्य विराध के वरल भे. यया। 
चन्द्रररिमि ने त्रिञूले का एक. ्रह्मार मेषवाहन पर्‌ किया । मेघ- 
वाहन नीचे शुक म्या } श्रौर त्रिशूल उदके मूकुट की भेदकर 
चला गया । इसी समय चन््ररद्मिने मूगदर का परदार कथ्‌ 
मेषवाहन का रथ तोड़ डाला; मेघवाहन ने दूस्तरा र्थ लिया प्नौरं 
दोनो के वीच तुमत युद्ध ठन गया 1 - ५ 
इते में राक्षस सन्य चीख उठा, "जम्बू माली मारा गया" 
भाईके वेव के समाचार सुनकर मेषवाहन ने.अ्रपरना स्थ उसी 
दिशामेंवेग से मोड दिया । 


हनुमान ने जम्ब मालौ को भो यमलोक पहुचां कर रावणा 
कैक्तेनेमेतोरमाराया ` / ` ` ४ 
रावण ने.कृण्भकणे कौ ग्नोर देवा “करि तुरन्तं कुम्भक का 
मचण्डकाय रय युद्ध केगरगरमाग की रोर दौड़ा ) "कुम्भकं फरो 
भ्राता देकर द्ताया बना हरा लंका का सैन्य पुनः सञ्जं होकर 
याच सन्य प्र टूट पड़ा 1 । # 


कूम्भकणे ने रथ चोड दिया श्रौर व्ह श्वर सेना मँग्दौड़ 
पड 1 क्सरीको लात मारकर चिर निद्रा मै सुलाणा तो क्सो 


ईय 


को मुष्टि प्रहार से चीर उाला"“"तो दो सात्रुग्नों कौ इघर-उधर 
भटका कय मारने ला मानो कलत्पति-काल का समूद्रुभला ` 
उछहो ग्रौर वह जपे विनाश करता उसतरह पिना. 
करता हुग्रा कूम्मकणें राम सैन्य में हाहाकार मचाने लगा । 


कुम्भकणं की युद्ध की रीति-नीति से परिचित सुग्रीव तुरः 
कुस्भकणं का मार्गे रोकं कर खड़ा हृश्रा 1 दुस्तरौ ग्रौर भामंडल 
ने कुम्भक्णं पर शस्त्रं का प्रहार चलाया 1 दविमुख, महेन 
कुमुद, घ्रंगद ब्रादि कम्भक्णं को घेरकर तीक्ष्ण शरस्वोसे उसे 
जर्जरित करने लगे । कुम्भकं क्षण भरमें निराशहौ ग्या 
परन्तु तुरन्त उस्न त्रमम्र शतु सन्य पर प्रस्वापनाः ग्रस्वका 
पयोग करिया । 


शि 


रामकी इत्र सेना गह्रीं नीद लेती हुई युद्ध भूमि पर 
ट गयी | - । 


परन्तु सुग्रीव ने प्रवोधिनी' महाविद्याका स्मरण किया । 

य तुरंत निद्रा के वन्धन सेमूक्तं हृग्रा श्रौर शस्ते लेकेर 
करटा है यह्‌ दुष्ट कुम्भकणं ?" कहता हुभ्रा कुम्भकं पर टूट 
पड़ा । कूम्भकणं रथारूढ होकर वाणो को वर्षां करता हुम्रा 
भूम रहा था । सुग्रीव ने श्रपना रथ कुःभकरणा के रथ के साथ 
भिंडा दियाग्रौरएकदही गदाके प्रहारसे रथ के पूजं-पजं हवा 
मेउड़ाव्यि) दूसरी गदा ने सारथी का प्राण॒ लियाग्रौर 
कू भकरण को.-जमौन पर उतरना पड़ा । वहं ्रपनी.वड़ी गदा 
लेकर सुग्रीव.कौी तरफ़ लपका । एक ही प्रहारमेंसृश्रीवका रथ 
चकना-चरुर हौ गया । सग्रीवं प्रकाशा में उड़ा. । एक वच्मयी 
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शिलाका निर्माण किया श्रौर उसे कुमकणौ पर भिरादी। 
करु मकणं तैय.र ही लड़ा था, उसने वज जसी शिला को गुगदसे 
के प्रहर्से चरुर डाली, 


सुग्रीव ने तडित्‌ दंड ग्रस छोड़ा । ठंड” तड्‌“ तड़ 
चिनगारिर्या छोडता काल सपं की जीभ की माति लपलपाहट 
करतः हुभ्रा तडित्‌ दंड कु मक्ररणं कौ ्रोर लपका । कुभकरण 
ने तदित्‌ दंड को तोडने के लिये यथादाक्य सभी शस्व फक परन्तु 
सत्र व्यथं गये 1 तडित्‌ दंडने कू भकरण की भेंयकरकायाको 
मार गिराया। कूुमकरां पृथ्वी पर गिर पड़ा ““मूर्खि्तिदो 
गया । क भकस्ण कौ जनदु मर्येकर काया भूमि पर ढल पडो 
श्रौर रावण श्राषे में रहे ? उसकी ध्रकुटी भौपण॒ हो गयी । वह्‌ 
गर्जं उलाः “मै स्वयं ग्रव शतुसेना का संहार करूगा' } 


इन्द्रीजत ने नमस्कार कर कहा :- 


हे स्वामिन्‌ ! युद्ध मे प्रापके सामने यम, कूषेर, वरणा 
भ्रयवा इन्द्र भी टिक नस्क, तोये वन्दरतौ किसंखेत्तकी 
मूलियां है ? अत्तः ्राप यहीं रहे मेरे रोघ से फड़कती हुई वाहु 
इन शचुग्नों को पीस इालिगौ 1 

इत्द्रजीत ! 


मान का पर्वेत्त ! 
` शस्तो कौ होली वेलता हन्ना इन्द्रजीत शत्रु सेना में घु 


यडा ! मार्काट करत दुद्रा उस्तका रथ जहां कुम्भकर्ण की 
पह्ड़-कराया पडी थी वहं च्रावा "उसके पी ही मेषवाहन 


1 लस्त्रदगन्ीय ज्ञान मन्दिर जयपुर 
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कारथ भ्रा पहुंचा । शस््रोका एकसा प्रहार. करतेहूये दोनो. 
भाई गर्जना करते: | 


श्रे बन्दरो ! खड़े रहो, युद्ध नहीं करने वालों को हुम्‌ नदीं 
मारते) हम राव्रणके पृत्र इन्द्रजीत ग्रीर मेघवाहन हँ । परन्तु ` 
कहां है । वहं हनुमान ? कहाँ दै सुप्राच ? 


ग्रे! उनका क्याकामदहै?वे राम लक्ष्मणा करटा ? 


"तुरन्त सप्रीव ने उनका प्रभिमान ठण्डा करते हुये कहां । 

ग्रे म्रभिमानी इन्रजीत्‌ उन राम सौमित्र कास्वादतो 
वाद में चखना, परिनि तो मेरे ब्रातिध्य का ग्रनुभव करते ।'" 
इन्द्रजित्‌ श्रौर सुग्रीव के वीच भेयकर्‌ युद्ध ठन गया । मेषवाहन 
ने भामंडल को ललकारा,वे वौर प्राणों की परवाह किये विना 
युद्ध करने लगे । हनुमान मुच्छित कुम्भकर्ण केचारोग्रोर 
फिरते हुए रक्षा करने लगे । 


इन्द्रजीत श्नौर सूम्रीव.। 
मेघवाहन ग्रौर भामंडल ! 


चारों दिग्गज | मानो चारों समद्र! उनके युद्ध सेधरा .. 
काप उठी । समृद्र मे खलवली में मच गई । 


जितने शस्त्र थे, उन सव का प्रयोग.कर देख लिया, जितने 
म्रस्त्र ये, सवका उपयोग कर लिया, इनद्रजीत्‌ सुप्रीवकाया 
मेघवाहन भामंडल का वध तो कर हीन स्के, हैरनभीन रक 
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सक्र । दोनों मा्ईयोःको ग्रपनी इज्जत खतरे मे लगौ । सुप्रीक किसी 
विद्याश्चक्ति का प्रयोग करेःउसतके पूर्वं ही दोनो मायो नेःसुप्रीवः 
श्नौर मामंडल पर नागपाश्च शस्त्र छोडा 1 सुग्रीव-भामंडल नाग- 
पाश्सेरेसे वेध गए कि उनके लिए ससि लेना मी कल्निहोः 
गया । 


उसौ समय कुम्भक्णं की मूर्छा दूर हई) वह दोशमें 
श्राया । उसने श्रपने पास खड़े हुए हनुमान को देवा 1 सोए-सोए 
ही उसने हनुमान पर गदा का प्रहार किया । हनुमान मूत 
होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा! तुरन्त कुम्भकर्ण नेः हनुमान कौ 
श्रपनी वगल मँ दवा दिया । 


रामरसन्य में हाहाकार व्याप्त हौ गया। सूप्रीव भ्रौ 
भामंडल नागपाद के वंधन में फंस गए मोर हनुमान कौ कुम्भ- 
करणं ने गल में दवा दिया । इस श्रवसर का लाभ तेकर 
रावणा की सेना ने एक सामूहिक आक्रमण कर रामसैन्यका 
संहार करना शुह किया । 


तीसरा प्रहरे पूरं हृग्राया। 


श्रागे वड़े हए राक्षसो पर चन्द्ररषिमि श्रौर विराध दोनाख. 
मुभटों को लेकर दूट पटे रीर घात की माति राक्षस मुमर्टोको 
काटने लगे । उनके साय प्रसन्न कोति ग्रन्य एक लाख सुभरो को. 
लेकर श्रा मित्ते । रावण कोलेतेकेदेने पड़ गए 1 


दूसरी म्रोर श्रीराम-लक्ष्मण॒ के पास जाकर विमीपण. 
नेकडा। श. । & 
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स्वामिन! मदो दिनके युद्धमें देखरहा हकिसूग्रीव 
ग्रौर भामंडल श्रपनी सेनाकी दो श्रो जसे है । इन्द्रजीत्‌- 
मेघवाहन ने नागपा से उन दोनों को बांध लिया है । यदि उन्ह 
लंकामें ले जाएगे, तो उन्हं छुडवाना भ्रश्य हौ जाएगा । 
प्रतः भें सूग्रीव-भामंडल कोद्ुडवा लाता हुँ । साथदहीहे श्रेष्ठः 
पुरुष ! कूम्भक्णं के व्र जैसे हाथोमे फंसे हुए हनुमानको . 
भीलंकामेले जाने से पूवं द्ुडवा लेना चाहिये 


विभीषणने तुरन्त श्रपने रथ को इन्द्रजीत्‌-मेघवाहन की 
श्रोर त्वरित गि से बढादिया। विभीषण के चारोभ्रोर, 
उसकी तीस ग्रक्षौहिणी सेना श्रा डटी । | 


इन्द्रजीत्‌-मेघवाहन के लिपे वड़ी समस्या खडी हो गई ।वे 
सोचमग्नदहो गए1 येतो पिता तुल्य विभीषण स्वयं हमारे 
सामने श्राकर खडे हो गए । इनके साथ हम से युद्ध कंसेहो? . 
इनकी ्रांखो के नीचे हमदधोटे सेउडेहृएहैँ। हमे इन्दोनेही 
युद्ध कला सिलाई ग्रौर भ्रव इनके ही विरुद्ध लंडना ? भ्रतः यहाँ 
से भाग निकलनादही एक मात्र उपायदहै। पूज्यसे उरनेमें शमं 
किस बात को ?' इन्द्रजीतु-मेघवाहन के रथों ने दिया वदलौ । 
उन्होने लंकाकी श्रोर रथ हाकि दिये“ ."परन्तु नागपाशसे 
बंधे हुए सुग्रीव-भामंडल को रथमेंडालउ्डा लेजानावे भूल 
गये थे! गायद भूलेन होतेतो विभोषण उन्हे जाने भीः 
न देते 


कुम्भकं हनुमान को बगल मे दवाकर सूग्रीव.की सेनाको ` 
कुचल रहा थां । श्रीराम-लक्ष्मण हनुमान को मुक्त करने का. 
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विचार करते है. इतने मे तो युदकोविद श्रंगद्‌ कूम्भक्णेकौ 
ग्नोर पट पड़ा ! < 


सुग्रीव की सेन्यमें भ्रंगद्‌ सर्वेष्ठ युद्ध कौशल का स्वामी 
था। बेह्‌ बल की श्रपक्षा बुद्धि से श्रधिक युद्ध करता था । उसने 
कृम्भकरणा के चारो ग्नोर धमकर युद्ध करना शुरू किया 1 कभी 
तो कुम्भकर्ण के वहु वहुते निकट पहुंच कर, कुम्भकरण को 
ललचाता, तो कभ दुर जाकर शस्व फेककर उसे तेग कर 
डालता । दो त्तीन वार इस प्रकार करते-करते एक वार कुम्भ 
करने अंगद को पकड़ने के लिये श्रपना हाय यकायकर लवा 
किया कि वगलमें से हुनूमानजौ विजली की भांति त्वरित गति 
से कुदेकर निकल गए 1 चस, ग्रच हनूमान क्या हाथ आए ? श्रगद 
श्रीर हनुमान ने प्रवल वेग से कम्मकणं को पीटना शुरू किया । 


दूसरी शरोर, सुग्रीव-मामंडल को नागपाश से मुक्त कंसे 
करना-यहं प्रश्न मरत््वपूणं हो गया था। ध्रीराम ने महा 
सोचन' देव का ध्यान किया । 


हालोचन देव ने अवधिज्ञान का उपयोग किया) श्रोराम 
उसेही याद कर रहे दै--यह पता चलते ही देव अव युद्धनूमि 
पर प्राए्‌ 1 श्रीराम को प्रणाम करके पूया :-- 


श्माज्ञा कर्‌ः श्रापकरा क्या प्रवयुपकार्‌ कर" ? भेरा दिया हुमा 
कचन मुेयाद दहै" । राम ने परिस्थिति समभार । देवने वही 


श्रौराम को ्िहनिनाद' नामक विद्या दी । सूसल भ्रीरहल दो 
शस्त्र दिये श्रोर स्थ दिया। 
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` लक्ष्मण को गगाखूडी' विद्याः दी; दथ दिया - ओरौररतर का 
नादा करने वाली "विद्य त वंदना विद्या" दी । । 


लक्ष्मणएजी तुरन्त गरूड के वाहन. पर श्रारुढ हए । गरूड 
को देखते ही सुग्रीव" भामंडल को घेरे हुए सपे.भाग निकले । 


राम सैन्यम जयजयकार हौ गया । सूर्य स्रस्त हो गया। 
युद्ध स्थगीत हो गया ।. 


सेनां म्रपनी २ छावनियों में परहुचः गई । स्नान-मोजनादि 

से निवृत्त होकर सभी दूसरे दिन के युद्ध के पराक्रम याद करने 
लगे 1 श्रीराम की छावनी में श्नाज भारी उत्तंजना थी,.जवकि 
रावण की छावनी में भारी निराशा गई थी । वच्योदरग्रौर 
जंवूमाली का वध; इन्द्रजीत्‌ प्रौर मेववाहन का रणभूमिसे 
भाग जाना, कुम्भक का प्रचित्‌ हो जानाः ग्रौर दाथमेंम्राए 
ए हनमान का वच निकलना-लाखो राक्षस सुभटो कासहार- ` 
रावणशोक श्रौरक्रोध से विह्ल हौ उठा । इन्द्रजीतु, मेघ- 
वाहन; कृम्भकर्णं, मारीच, सिहजघन, घटोदर, कूम्भ-्रादि 
राक्षन सैन्य के उच्चं कक्षा के सुभट रावणके इदं-गिदंग्राजमं . 
थे । रावण ने उच्च स्वरमें कहा 7 


तुम सवकं विश्वास से मैनेःदो दिनो के युद्धे खुबं खोया ¦ 
श्रवर्मै हीःयुद्धमेःउतरूगा।-कलः यै शत्र सैन्यःका रसम-सौमिन्न 
सहितः वघः करू गः ॥! 


सव सुनते रहे 1 
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भ्ये सुग्रीव हनुमान मामण्डल ञ्नादिवो मेरे सामने प्रा 
इतनी ही देर है । म्नौर वह्‌ विभीषण कू्लागार"" वह मी 
यदि सामने ्राया.त्तो कल मेरे हाय से उसकी मीं“. 


राखने रातको दही तीसरे दिनिकी व्यूह्‌ रचनां कर 
समी सेनापत्तियों को उचिन निदेश देकर विदाःक्यि । . 


मले ही रावण ने तीसरे दिनके युद्ध में चतुसन्य व सौमित्र 
का संहारं करने की अरतिन्ना की यी परन्तु उसका मने चंकाशोल 
था !दोदिनके युद्ध मे उसने श्रो रामसैन्य का युद कौल 
देखा या } सुग्रीव, मामण्डल ्रौर हनुमान का पराक्रम देखा 
था 1 तल- नील श्रौर श्र॑मद की युद्ध चपलता.देखी थी । भसत 
कीति-विराध ग्रौर चनद रश्मिकौ निमय निक साह~ 
सिकता देलौ थौ“ - दूसरी शरोर सीता के विचार नमी उपे 
व्याङ्ल कर रहे ये".“““““शन्रु पर विजयं प्राप्त करने के पश्चात 
भीखीत्रान मानतो? यदि वह्‌ श्रात्महत्याकर वै्ठौतो ? 
उघ्रका मन वेह हौ गया”उे कूं भी सूका नहीं । 


श्री राम लक्ष्मण के पास सुग्रीव हनुमान भामण्डल श्रादि 
इक हए । दूसरे दिन के युद म रावा के सिवाय राक्लस सैन्य 
के तमाम महनवेनापतियो को शक्ति राम नेतोल ची थो) 
उन्होने कदा,“ प्रिय वीरो! भ्राज का युद ब्राने. देव 
दानव मी प्रसा करे ठेस वेला दै! कुम्भकर्ण. ग्रौर इन्द्रजित- 
मेषवाहन के खायःका रद.वास्तवः मे महानःयुद्ध था 1 इनः राक्षसः 
मासो का युद.कौशरत देखा कल उनमेसेः कोकैः सोः .लंकाः मे 
लोट नहं सकेगा । परन्तु कल स्वयं रावण यड मेँ उतरेगरा 12 


विभीषय वोचे" 


कृपानाथ ! आपका भ्रनुमान सत्य है! कल. रावणं 
ग्रवरय युद्ध खेलेगां ; मेरा प्रापसे निवेदन दह ककल मुफेदही 
रावण के साथ युद्ध वेलने दं । 


"लंकापति ! मते हौ कल सर्वप्रथम रावण के साय श्राप 
युद्ध करे, परन्तु कल रावण के सिवाय कुम्भकरण, इन्द्रजीत्‌ 
ग्रादिको जीवित या मृत पकडना चाहिये फिर मात्र रावस॒का 
ही विचार शेष रहेगा; प्रापको इच्छा पूणं हौगी "ग्रीव ने 
श्री राम को उत्साहित किया। | 


रात को वड़ी देर तक चर्चां विचारणा करने के पश्चात्‌ 
सव ग्रपने अपने शिविर में चते गये । 


तीसरा दिन 


तीसरे दिन का युद्ध त्र्थात्‌ दोनों पक्षो मे भारो रक्त पात 
निराला रोर पराजय को श्रारंका ! रावणा स्वयं युद्धमें 
उतरता है"““““““ "विभीषण सामने श्राकरं प्रतिवोधं देते ह, परन्तु 
वह्‌ प्रत्तिवोध रावण को रौर म्रधिक चेडता है“ """दोनों 
भाद्यो के वीच तुमुल युद्ध जमता है“ कि लक्ष्मण॒जी ने 
इन्द्रजीत्‌ को नाग पासे वांधकर रिविरमेंडालदिया । श्री 
रामने-कुस्भकणं की भी यही स्थित्तिकी 1 चन्द्ररष्मिने मेघ- 
वाहन को वाघ लिया ““"रावण ने यह्‌ सूना श्रौर उसने 
विभिषण पर श्रमौवविजया' महाशक्ति-का प्रहार किया... 
मित्र वत्सल . लक्ष्मंखजी ने विभीषण कोःवचाने" के लिए यह्‌ 
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प्रहार स्वयं परे लिवा-“""""सीना चिर गया शीर लक्ष्मण 
जी ढल पे \ क्रोध चे राग वदरूला' वने. हुये श्रीराम ने रावण के 
पांच रथ तोड़ डाले रावणा लका मे भामा" "सम- 
लक्ष्मणजी को भरमि पर्‌ श्रचेतन पडे हुए देखकर मूच्छितौ 
गये श्रीरे सूर्य म्रस्त हो गया... ] 


, रण क्षेत्र पर दोनों सैन्य ग्रामने-सामने व्यवस्थित हौ गये । 
सूर्योदय होने मे कुच ही देर थी । सुग्रीव मामंडल ओर हनुमान : 
ने ग्राज श्रदुमूत व्यूह्‌ स्वना कौ थी 1 ` - 


वे जानते थे कि भ्राज स्वयं रावण युद्ध में उतरेगा । 
उततरेगा इतनी टी नहीं, परन्तु यमराज वनकर वह्‌ राम सेन्यः 
परे दरूट पड़ेगा । विभीषण ने सुग्रीव सेक्ह रखा था कि तुम, 
भामंडल ग्रौर हनुमान भ्रादि ्राज यृद्धके प्रारम्ममें ही राक्षस ` 
सन्य पर्‌ प्राक्रमणा कर डालना । जव रावण रमि भ्रायेगा 
तव म उसका मान मर्दन कर दगा कपीश्वर ¦ प्राजदो 


मद्यो का युद्ध ठनेषा' हनुमान ने श्रपना स्य सूम्रीवके पास 
सेते हुये कहा 


हा, राज विमीपण रावणा को स्रवश्य थका देमा......... ॥ 


परन्तु हेम क्या देखते हौ रहैगे ? श्री सक्ष्मखजी भी प्रज 
कं नही, वे रावण की हौ प्रतीक्षा कर रहै ह 


सच्ची.वातदैधी राम भी मुभे कहतेये कि रावणा यैद 
मेये इतनी दी देर) ` व >. 
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दों सेनापतियों का वार्तालाप एकदम स्क गया । सूर्योदय ` 
ह्रां श्रौर दोनों सेनाए शस्त्रः लेकर भिड गयी “भयंकर 
युद्ध ठन गया । इन्द्रजीत श्रौर मेघवाहन ने प्रारम्भिक युदधमेंदही 
राभ सैन्य में हाहाकर मचा दिया) श्रपने सैन्य को पी हटते 
देखकर सुग्रीव, हनुमन ग्रौर भामंउल प्राणो कौ वःली-लगा- 
कर राव्रससँन्यमें घुस पड़ ग्रौर घास की भांति राक्षस सुभटो 
को काटने लगे । त्रिपुटी को राक्षससैन्प्मे हाहाकार मचाती 
देखकर चन्द्रं रश्मि, नल-नील ग्रौर विराध भी उत्छाहित हए 
ग्रौर उन्टोने इन्द्रजीत-मेघवाहन को घेर लिया } राक्षस कुमारो 
के टाथ पुद्ध का रंग जम गया, इन्द्रजीत चिडे हुए सिह की भांति 
युद्ध वेल रहा था । चन्द्ररदिम ने ग्राज श्रपना युद्ध-कौणल 
वताना शुरू किया था। 


रावण सेना चितामेंपड गयी 1 इन्द्रजीत-मघवाह्न के 
विना सेना सृग्रीव-त्रिपुटी के संहारसे दुम्खीहो गई ग्रौर पीये 
हटने लगी । राक्ण ने यह्‌ दद्य देखा । तुरन्त.वह्‌ महारथ. में 
भ्रार्ट होकर युके भ्रग्रभाग में दौड भ्राया । दस्त्र का एकसा 
प्रहार करते हुए रावण के सामने कोई टिक न सका 1 रामरसन्य 
क्षण भर में स्तव्य वन गया 1 परन्तु जहां रावण को युद्ध चेलते 
देखा, श्वी राम ने ग्रपने रथको गति दौ, परन्तु विभीषणने 
रामको रोका। 


"प्राप यही रहँ । मै दशमुख से भिद्धेगा 1' विभीषणने 
श्रपने रथ कोरावण केरथःके सामने ते जाकर खड़ा कर 
दया ग्रोर घनुष की टंकारः कर रावण के.कत्न खोल द्थि। 
रावण विभीषण को देखकर बोला”... 
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"मरे बिभोल तु श्चिक्ञ गस्य नवा वै? जोतुन्ेमेद 
कानमुत गें होमना चाहूता द उयो भस्यमं ? त्रिर्‌ क सामने 
चाग दालन का काम रान क्या ह । तुम्हुं मरे सामने भैन- 
कर रामने प्रन रसा कले क़ व्रुदिमत्ता क उपमोम पिया 
2 । खवए कात्वर दुम हुप्रा। उस्ने प्रमि बोत्तते बर 
कद्‌ 


"वन मरा मदद छोटा नाई "मुम 
प्रनोमी तुक पर या्सत्यं दै सुमेरेमाम मनम्रा। 
प्राज्म दस राम-लक्ष्मणको सरस्य स्वमंमें पुना द्रषा" 
तु क्णो एने कंल्यकफौ वृद्धि करताद्ै? त्र पूनः परर प्रग्र 
सा । प्रमो भीतया स्वानमेरे पास दै । तैत स्भा फसनेके 
तिषुममीमी्मतपारद तरू समजा?" 

पिमोपखने कदा ~ 


प्रग्रज } प म्रापका स्वागत करवाद्रै। यष भाप 
सामने किस प्रकार प्रावा द्वै यह्‌ भ्राप जानते द? यमरत 
राम स्यं माप सामने मरति पे, उन्त वहाना वनाकद्रोप्त 
प्रौरपस्ययं प्रापा, पयो? प्रावप्तवमोा विक य गमस) 
प्रापो सत्यं मानं दतनेफेतिए मप्रायाह। बुरफसना 

पहना (अरो कत्त मनंग्रौर यभ पीतान शष्ट ३1 
यकृत 1 क पावका नदेषु ४ सपरा प्रदिठि नक्ष 
मता प दृद्यु कमयत म्रम््मयग्यद तोमयपे यनी 
परयमर मदयन, पस्तु मपय क मयद् म्यह प्प 
मीद्रद्धनूुत्छं करप्रयकीषठि दूर कर, रच, प्टिरश्री रामे 
रद्र म पाप वाद पनि के ष्‌ च्र्रङ + 
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रावणा क्रौव से प्राग वबरूला हो उठा) वहू नौर से 
वोला 


श्रे कायर बुदहीन विभीपण क्यात्‌ मु भय दिखाता 
है? भरातु-हृत्याके भयसेतुभो उस दिन जाने दिया था परन्तु 
ग्राज श्रव तेरी मृल्यु तुभ निमन््रदे रही है राद 
ने धनुप की ट्कारकी। 


श््ररे ! परस्त्री लंपट,र्मेनेभी उस दिन आातु-हयाकेदही 
भयसे तुभे मौतके कृएुंमें घक्कानहीं माराथा, ग्राज तु भाई 
नहीं ।' विभीवणुते घनुप कौ भीपणट्कारकौ। 


दोनों मार्ईयो के वीच भ्रति भौषए युद जमा! इन्द्रजीतु- 
मेषवाहन, कुम्भकं श्रादि राक्षस वीर भय, शंकाश्रौरक्रोधसे 
दौड़ श्राए 1 परन्तु ये वीर रावण के पास्र परटुचे, इसके पुर्वं ही 
श्री रामने कुम्भक्णं को रोका । लक्ष्मणएजी ने इनद्रनीत्‌ को 
चुनौति दी ¦ नील न सिहनघन का मा्भे रोका । घटोदरको 
दुमे ने ललकारा । मेघवाहन को चन्द्ररदिमिनेदधुटने न दिया | 
विध्न राक्षस को भामडल नै रोकं रक्खा ) 


एकमभीवीरशेपन रहा । सभी इस भीषण यृद्ध के हिस्ते- 
दार वने। इन्द्रजीत्‌ ग्रौर लक्ष्मणजी का युद्ध क्षण भरमें 
देवताश्नों केह्दयको भी र्या दे एेसा ठन गया। इनद्रजीतु 
रावणकेपासः जानेकेलिये व्याक्रुलहौ रहाथा, कि मार्गमे 
लक्ष्णजी ने उप्ते रोका-वह्‌ चिद्‌ गया । उसने लक्ष्मणजी पर 
न्तामस' ब्रस्चर छोड़ा । श्राग उगलता हुघ्रा तामसम्रस्व लक्ष्मखजी 
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की प्नोर राया कि तुरन्त लक्ष्मणजौ ने उस्तका प्रतियक्षो "तथन" 
श्रह्र चोडा । मं मेदौ दोनो प्रस्व द्कराए गरौर नष्टो 
गु ! एक पल का मी विलंव क्रिये विना लक्ष्मणो ने इन्दजीत्‌ 
पर -नागपादा भ्रस् छोड़ा! इन््रजीत्‌ भूमि प्रर मिरपष्डा। 
वियाधने इन््रजीद्‌ कौ उठाकर य मँ डाला ग्रौर लक्ष्मणजी 
की भ्राक्ना से थिविर में उढा नेगा। 


विघ्न राक्षत्ते का वध कर भामंडल श्रीराम के पास पर्हुच 
गया । श्रीराम प्रौ कुम्भक का युद्ध राक्षस सन्य को प्रवम 
वारदी देखने कोः मिला था। वहाइ-काय, कु भकेर्ण जव 
श्रीरामके तीक्ष्छवणों से विध कर चीखतां था तत्र राक्षस 
सैन्यम सिहर व्याप्त हौ जाती थी कुमकर्ण दंफ चुका 
तवे तक श्चीराम ने शस्व का प्रहार जारी रक्खा। जव इन्र 
जीत्‌ जीवित पकड़ लिया गया तव श्रीरामने भौ कुमकरण 
की जीवित प्कड्ने के लिये ननागपाश' भ्रस्त छोड़ा । 


, कुजकणं नागपाशसे वेध जाने के कारण धन्व से भूमि 
पर चुठक पड़ा । राक्षस सन्य हतोताहित वन गया”. तत्काल 


रामको ग्रान्ना ते भामंडल कु मकण को रथ मे डालृकर शितिर 
भ चलना गया। । 


मेषवाहन को चन्र ने धका दिया था, फिर भी मेष- 
षाहन विग हूए शेर कौ भति हूफानी ` युद्ध लड़ रहा था । 
चन्द्ररश्मिने वालि कायाद करवाए ठेसा पराक्रम दताना शु 
किया घा । वद्‌-उद्धला-मेवाहून के रय मे जा कर्‌ कुदकर मेघ- 
-वादून को शस्विदीन कर, शिट्‌ जसे वकरे कौ उ्टाचे जाता 
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है केसे मेघवाहन को वगल में दवाकर शिविर मेँकैद कर 
दिया } 


श्रीराम, लक्ष्ण, सुग्रीव ओ्रौर हनुमान विभीषर-के पक्षम 
पहुचे । विभीषण रावण को जराभी वाजी तेनेनदेताथा। 
रावणने जवदेखा कि विभीषण के श्रास-पास रामलक्ष्मण 
प्रादि भ्रा पहुचे है, तव उसने शीघ्रही विभीषण का वधं करने 
के लिये शूल" फंका । तुरन्त लक्ष्मण॒जी ने तिक्ष्ण शस््ो से 
मागेमेही बूल के दुकडेरे कर डाले) रावणने धरणोन््रदह्ारय 
दी गर, "ग्रमोधविजया' महादाक्ति । का श्रयोग किया] 


धक्‌, धक्‌, धक करती तड्‌, तड, तड्‌ नाद करती, संहार . 
लीला चेलती हुई महाशक्ति विभीषण कौ ग्रोर लपक". "कोई 
इस महारक्ति को देखने मे भी समथंन धा “"सभी दुर हट 
गए । ` त 

श्रीरामने यहु गम्भीर परिस्थिति देखी““““““क्षण भरवे 
स्तव्यो गए। क्या करना? विभीषण प्रभी.थानथाहो 
जाएगा ।' वे वोलं उठे““““ | 

 (ललक्ष्मेण ! धिक्कार हो हमे.“ “““लरणागत विभीषणकी 
हम रक्षा नहीं कर सकते"“““““धिक्कार हो, श्रीराम के वचन 
कानमे पड़तेही मित्र वत्सल लक्ष्मणजी विभीषण केश्रागे 
जाकर खड हए । गसुडस्थ लक्ष्म्णजी को विभीषण केभ्रागे 
` देखकर रावण वोला | 

मैने तु्पर शक्ति नीं छोडीः। क्यों दूसरे कौ मौत प्रतु 
मरनेश्रायाहै.2 ग्ररेहाँ “तु मरूमुफे -तेरादही वध करना 
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है । यह्‌ तो व्ययं ही विचारः विमीपण.मेरे खामने खडा दै" 
तुरन्त रावणा ने श्रामोधविजया' महादाक्ति का लक्ष्य वदा 1 
महाशक्ति लदमणजी को ग्रोर वदु । 


महाशक्ति को ग्रलक्त केरे के लिये लक्ष्मसजी, सुप्रीव, 
हनुमान, मामंडलः ग्रौर विराघ के भरने प्रयत्न किये, परन्तु 
व्यर्व“." "महाशक्ति ने लक्ष्मणजी के सीने पर भयंकर प्रहार 
किया । लक्ष्मएजी का सोना चिर गया! धमाके के साय 
लक्ष्मणएजी भूमि पर गिर पडे) संन्यमें दादाकारव्याप्तहौ 
गया । 


श्रीराम कोष से तमत्तमा उठे। रावणका वधकरनेके 
लिए सिह स्य पर चदृकर उन्दोनि रावणा के विख्दध युद्ध श्रारम्म 
क्रिया र्यके सिह ने क्रणभर मेंरवण केर्थय कोतोद्‌ 
डाला । रावणाने तुरन्त दूत्तरा स्य लिया । वह्‌ मी टूटा । पच~ 
पाचि वार रा्णके र्थटृटे। रावण मवमीत दौ गवा। उस्ने 
सोचा--च्रातु स्नेह राम स्वयं मर जाएगा-दइसफे खाचक्यो 
गुद्ध कं ?' 
तुरन्त रवणने स्यको लंकाकीग्रोर दाका । रावणे 
माग जाने के पर्चात्‌ राम मृड ग्रौर उस स्यान प्ररम्राए्‌ जहां 
लक्ष्मणजी घायल होकर पड़े ये । लक्ष्मणजी को वेहोश्च देत 
श्रीराम मूच्छित दोकर मुमि पर ढल पड़े। 
` सुग्रीव श्रादिराजागरा वितितहो गए । तुरन्त शीतल चंदन 
का वितेपन क्रया-यीतल जद चिका, शोतल वायु प्रवाहित 
.किया,-मूच्छां दूर दोते ही श्रीराम ल्मएनी को ्राक्षिमन 
.करज्यस्वर ते रोषड़े। वत्स? तुमे क्वाह्ग्रा? तुेषयां 
दुः दवै--क्ह। तुमोन क्योहै ? मेरे सायमौन ? तेरा 
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ग्रग्रजन हमने हीन वोल, संज्ञा, से तो मुभे कहु । तून 
वोलेगा ? देल ! ये सुग्रीव-भामंडम-हनुमान-तेरे मब को रौर 
देख रहे है। हे प्रियदर्शन! तु श्रांख खोलकर देख | क्या तुके 
ग्रे खोलकर देखने मे लज्जा श्राती है? . हा-हा" "दुष्ट 
रावण जीविते ूपसे लंकामें भाग गया"इस वातकौ ` 
लज्जाहै न?नही, तू एक बार म्रखिं खाल! ैतेराश्रिय 
करूगा देख ! मँ यह्‌ चला ! दुयत्मा रावण को जीवितया 
मृतले्राता ह श्रीरासने धनुषकी टकार कीभ्रौर 
लंका कौ श्रोर दौड़ पडे । परन्तु सुग्रीव नेश्रीरामकेचस्णोंको 
पकड़ कर कटा :-- | 


हि स्वामिन्‌ ! यह रात्रि है निदाचर रावण लंकामें 
चला गयादहै। ये हमारे स्वामी लक्ष्मण शक्ति प्रहार से भ्राहत 
है" मूच्छित्‌ है “धेये घारण करे" "दृष्ट रावणमराही. 
समभव सवं प्रमथ सौमित्र की मूर्च्छा दुरकरनेकाही 
प्रयत्न करना चाहिये ।' । 


श्रीरामकी श्रो श्रि वहरहे थे। सुग्रीव की वातत 
सुनकर श्री राम बोले - 
कपीश्वर ¡ भार्या का श्रपह्रण हरा ग्रौर भाईकाप्राण- .. 
हरण हुश्राफिरभी यहु राम सभी तक जीवित है--! श्राश्चरयं ! 
रामकाहूदय विदीणंक्योनदहौ जाता? ` मित्रो, सुग्रीव, हनु 
मान, भामंडल, नल, म्रद, श्रौर सभी विद्याधरो ! मै ्रापसे 
कहती हू कि ्रापग्रपने २ घरजाः--- मरौर मित्र विभीषण ! 
मे तु कृतार्थं कर न.सका 1, तुक मते लंका का राज्य देनेका 
वचन. दे रक्खा है“. 'प्रभी तक उसे पूरं न कर सका "मुके 
दस का वड़ा दुःखः । -जंसा दुःख -प्रियत्तमा के अप्रहरण सेन 
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हुमा या सौमिके वषसे न हुभरा वह्‌ दुःख मुर इस वचन के 
पालन न करने से हप्र है““"“""परन्तु है वत्थु ! कल प्रातः तू तेरे 
ग्र्रनकोमेरे ्ररिको लक्ष्मण के मे परर जातादेतेगा।रभ 
उसका वधं करूगा,। तुक कृतां कलया । भ्नौर फिर ? मेरे 
लक्ष्मण की देह को उस्संग में लेकर प्रग्नि-प्रवेश करूगा । 


श्रीराम-लक्ष्मणा के वक्षस्य पर सिर रखकर रोने सगे | 
चिभीपणने श्रीरामके दोनो हाय पकड़कर श्रपने उत्तरीय 
वस््रसे रामकेर््राम् पोते हए कहा :-- 


हे प्र! श्रापका विपाद विराट सेनाको र्लारहाहै। 
श्रापका रुदन हमारे ग्रो को शियिल कररहा है ।हिनर 
श्रेष्ठ { श्राप धैर्यं घारण करं) लक्ष्मणएजी की मृत्यु नहीं हुई । 
'रमोधविजया महाशक्ति ने लक्ष्मएजौ की देह मेँ प्रवेश कर 
रक्खाहै। इस शक्ति से ग्राहुते हृश्ना व्यक्ति एक रात जीचित 
रहता है । सूर्योदय होने, के पश्चात्‌ हमारे हाथ में कोई प्रयत्न 
नहीं रहेगा । श्रतः श्रमी तो सपुरं निशा-काल हमारे पास 
है । तव तक मंत्र-तनादि कोई मी उपाय करके लक्ष्मणजी को 
महाशक्ति के प्रभाव से मुक्ते करना चाहिये} 


“क्या लक्ष्मण पुनर्जीविन, प्राप्त करेगे ।' 
श््रवश्य, नाय 1" 
तव तौ प्रयत्न करो 1" 


“ तुरन्त विभीषण ने राम-लक्ष्मण॒ के चारों ग्रोर विद्याशक्ति 
पे सात किले वना पि । चार द्वार वनाएु मरौर सजगता युक्त 
संरक्षण व्यवस्या कर डाली 1 विभोषणा रावण के छुल-कपट से 
परिचित्त या । राति फ अ्र॑धकारमें रावण क्या मकरे, उसकी 
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कत्पनाभीन हौ सकती थी । ग्रतः विमीपस॒ ने एसी व्यवस्था 
कग किएक पक्षी मी राम लक्ष्मण के पास फटक नशर ।. 

पूवं दिशा में सात द्वारो पर सुग्रीव, ट्नुमान, कुद, तार, 
दधिमुख, गवाक्ष ग्रौर गवय को परे पर विठाया मया । पश्चिम 
के सात द्वारो पर नील, समखील, दुर मन्मथ, जय, विजय 
प्रौर संमल को निष्रक्त किया । उत्तर में्ंगद, कर्भ, महेन्द्र, 
विहुगम, सुषेण ग्रौर चन्द्ररदिम खड़े रहे । दक्षिण मे भामंउल, 
विराव, गज, भुवन जीत्‌, नल, मेन्द ब्रौर विभीषण खड़े रह 1 . 


श्रोराम लक््मएजी के पुनर्जीवनं के लिए विचास्मगनहो 
गए । उन्हें कुं सुका नही, दूसरी श्रोर विभीपशरा, मुश्रीवग्रौर 
भामंडल इकटं हुए प्रौर क्याकरना? उपरर मंमीर विचार्‌- 
विनिमय करने लगे, परन्तु उन्हं कोई उवाय दिल्ाईन दिया, 
धरणेन्द्वारयादी हुई श्रमोवविजया' महाशक्ति का निवारणं 
करनेकी शक्ति भारतम किसीकेपास दिखाईनदी | दखरी 
श्रोर, यदि प्रातः होने से पूवं लक्ष्मणजी पुनर्जीवन प्राप्तन कर्‌ 
तोश्रीसपके जीवन का प्रष्न खडाहोता था लक्ष्मणजी क 
प्रति श्रीराम का स्नेह सव को विदित था) ¦ 


रात्रिका प्रथम श्रर्घ. प्रहुर वीत चका था! एकर पल 
वीतती जाती थी ग्रौर विभीषण सूग्रोव श्रादि कौ व्याकुलता भी 
वढती जाती थी । 
क्या किया जाए? इस प्रदन ने सवको मूढं वना दिया 
था. 


+ 


खक रात अनेक धटनाख 


. कसी यहु उराबरनी विभावरी थो ? 
लक्मणजी मूच्छ े-ीराम चित्ति श्नौर हताश ये । 
दरमूल रावण शोकाकुल-विह्वल शरीर व्ययिततथा। समी 
सीन दिन कै धौर-भयंकर युद्ध के भूतकाल को याद कूर कापि 
उडेये । भावी की कल्पना प्रस्पष्ट रौर बुःघली थी । 


एक राक्षस परिचारिका स्वरित गति से दौडती हुई देवरमण 
उदान में पहुंची । वह्‌ परिचारिका सीता को चाहती थी--उसने 
सीता को समाचार दिये । 

सीता! अआआजके युद्ध में लक्ष्मणजी मारे गए है । श्रीराम 
लक्ष्मण की निष्प्राण॒ देह को उत्संग मे लेकर.वैठे है--षुना है 
किराम मी प्रातःप्राण 

सीता के एवास हवा में लटक्ने लगे } वे खड़ी हो गई । उस 
परिचारिका के दोनों के पकड कर उससे पूछा : 

कयात सच कहती है ? म्रजेय लक्ष्म॒ मारे गए ?' - 

श्वी ! मने राजमहल मँ वात सुनी है-लंका कौ गली २ 
भे वातत हो रही है- 

सीताकेलियेये समाचार सद्य ये । उर मूच्छ म्ना गई] 
उद्यान कौ वरती पर उनकी प्रहु ठन्न पड़ी } ्रासपास की परि- 
चारिकाएं दौड़ ऋई । शीतोपकार कियाग्या! सीता की 
रच्छ दुर इद, परन्तु कर्ण विलाप से सीता ने राक्ष स्तवो 


षहा वत्स लक्ष्मणा ¦ श्रा्येपूत्र को श्रकेते दछोड़कर तू कीं 
चला गया? तेरे विना तैरेग्रग्रज एक मरहतंभीजी सकनम 
समथ नहीं । धिक्रुार हो मुके, मे मन्दभाग्या “कि मुभ जंसी 
ग्रभागिनी के कारण स्वामी श्रौर देवर का एेसा श्रशुभ 
हश्रा । क्या कर? कहं जाऊ? है वसुवया । मूषरकृपा 
कर, मुम दे" तुमे समा जाङ""श्रयवा हि हृद्य! 
त्‌ टुक्डेरदहो जाम श्रव जीना नहीं चाहती" “म स्वामो ज्रौर्‌ 
देवर के विना जी नहीं सकती." ग्रविरल श्र श्रौर श्रसंख्य 
सिसकियां । सीता के कर्ण कत्पांत ने लेका की उसरात्रिकी 
प्रभिशापित्त कर दी । 


परिचारिकाश्रो के समूहमे एक विद्याधरी के पास न्रवलो- 
किनी विद्या" थी, इस विद्याके द्वारा वह भविष्य के भेद जानं 
सक्ती थी) सीता के हूदय-प्रकपक रुदन ने इस विद्यावरी के 
य को सहानुभूतिसे द्रवित कर दिया । वह्‌ तुरन्तं उद्यान कै 
एकांत भाग मे पहुंची । पद्मासन लगाकर वैठ गई रौर न्रवलो 
किनी विद्या का स्मरण क्रिया देवी तुरन्त उपस्थित हूर्द। 
विद्याधरी ने पदा: 


हे विद्यादेवी ! रामलक्ष्मण के युद्ध मे किसकी विजय, 
होगी । लक्ष्मण मृत्यु के शिकार वनेगे याजीएगे। सीता का 
क्या होगा?" 

ष्टे भद्र ! इस युद्धम श्चीरामकीदही विजयहौोगी। कल 
प्रातः होने से पूवे लक्ष्मण पर से महादाक्ति का प्रभाव दुर होगा 
ग्रौर राम, लक्ष्मण सहित यहां ग्राकरं सीता को प्रसन्न करेगे ।' 
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अवलोकिनौ विचा ब्रह्य हो गई। . वियाघरी दौड़ती हुई 
सीताजी के पाच्च श्रई, विद्यदेवौ दारा कथित भविष्य कहा 1 
सीताजी को शति हूर । † 


अरभोतो रात्रिं का प्रथम प्रहरहौ चल रहाथा। सीताजी 
प्रमत-सूर्योदय कौ प्रतीक्षा करते हुए मन में लक्ष्मणजी के नव~ 
जीवन कौ कामना करती हुड देव रमण उद्यान मे समय व्यत्तीत 
करने लगीं ।, 

श्रौर रावण ? 


श्राज लक्ष्मण मारा गया {* यह्‌ विचार उसे हप से पागल 

वना रहा था““"जवकर कुम्भकं" इन्द्रजीत, मेघवाहन भ्रादि 

शाच्ररिविर में वंधनग्रस्त है,“ यहु विचार उते शोकाकुल वना 

` रहाणा) लंकाका श्वेत संगमरमर का राजप्राघाद, उसकी 

रतनजटिति छत ग्रौर भूमिमाग रावण कौ प्रादवासन देने में 
ग्रस्मर्थं या। । 


ष्ठा वस्स कुम्भकर्णं, त्रूमेरी ही दूसरी श्रात्मा है ~हि इन्र 
जीत्‌, मेघवाहन ! तुम दोनों मेरी गुज ए हो" ""वत्स जंवुमासी 
तू मुभे छोडकर चला गया ? मेरा परिवार छिन्न-भिच् हो गया ।' 
रावण वार-वार मूरच्छित्‌ होने लगा । करण स्वर से रो पड़ा 
लंकापत्ति मदान्व रावण! इन्द्र, कुवेर रौर यम चँषोको वश 
में रकने वाला विश्वविजेता रावण ““रसहाय वनकर उस रात. 
को फुट र्कररोषड़ा थाव लंका घोर्‌ अशांति में इव मई 
थो । रावख॒के ग्रपुग्रों से भीगे हए मुख को साफ करने बाला 
वहा कोई उपस्थित त था 1 उदं ग, संताप श्रोर वेर्च॑नी चे करवै 
चदलता रवसा ग्रप्रख्य विकल्पो मं मोते लमा रहा था । 
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श्रीराम की व्याकुलता भी.वदृ रही थी } लक्ष्मण को महा- . 
शक्तिके प्रभावसे मुक्त करने काकोई उपाय मिलतान या | 
सभी चिन्ताके महासागरमेंडवकौलगार्हैथे) : . 

उधर पूर्वं दिलाके ह्वार पर भामंडल शस्तसज्ज होकर खड़ा 
था-एक विद्याधर ग्राया । उस्ने भामंडल को मस्तक भुकाया 
ग्रौर दोनो हाथ जोड़कर कहा : - 


"हे राजन्‌ ! यदि प्रापश्री लक्ष्मण कै श्राप्तजनरहः तो मुके 
श्रीरामके चरणोंमेंले जाएं । लक्ष्मणजी को जीवित करने कां 
एक उपायर्मले म्नायां 


त्‌ कौन दहि? 


नने श्रापका हितेच्छु हु"“"प्रौर परिचय फिर दूगा--इस 
समय एक क्षणकाभी द्रूपयोगन करं] 


भामंडल ने श्रागंतुक विद्याधरं को दृढता से पकड़ा ग्रौर 
श्रीरामके पास्तले प्राया. विद्याधरने श्रीराम को नमस्कार 
कर भ्रपना परिचय देते हए कहा :-- 


हे ददारथनंदन ! म संगीतपुर नगर का राजकुमार प्रतिचन्द्र 
रह । पिताका नाम शरिमंडल श्रौर माता का नाम सप्रभा । 


एक दिन की वातै । रँ म्रपनी प्रियतमा के साथ गगन- 
विहार करने निकला । मागं मेँ 'सहस्व्रविजयः नामक विद्याधर 
ने हमको देखा-उसकौ हमरे साथ प्राणों कौ रातरुता थी । युद्ध 
चिडा-उसने मू चंडखा' चक्ति से प्रात क्रिया । म पृथ्वी 
पर धड़ाम से गिर पड़ा-भाग्य योग सेमे जिस पृथ्वी पर भिरा 
वह भूमि.थी सकेतवुर की .1 ; 
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श्रमो मुभे घडामस्षे गिरने कौ चैन हुई न,यी--शक्ति प्रहार 

की अपार वेदनां का श्ननुभव कर ही रहा धा-कि) पिके सधु 

भ्राता मस्त ने मु देखा-वे दौड श्राएु--दयास्तागर भरत ने 

तुरन्त मेरे लिये चमत्कारिक शंगाजल' मेंगवाकर मुक पर 
चिका । मेरे शरीर में से श्ंडखा" शक्ति निक्रल गई । 


म जाग्रत हप्रा- विस्मित चित्तसे मने महाराजा भरत को 
इस चमत्कारिक गंगाजल की महिमा पूद्ी--मरत ने मुभे इसकी 
महिमा ईस प्रकार वतई, भै उन्दी के शब्दों मे इसकी महिमा 
कट्‌ सुनाता ह, जिसे श्राप सुने : 


"गजपुर से ¢विघ्य नामक सार्थवाह यहां प्राया था । मगेमें 
उसका एक वैल ग्रशक्तं हो मया । श्रतिमा र वहन करने से उसके 
गात्र दिथिल हो गए । उते यही चोडकर विध्य सार्थेवाह चला 
गया ! निष्ठुर नगरजनों ने शमि पर पडे हए वेल के सिर पर 
पाव देकर चलना शुर किया । वैल ्रत्यन्त पीड़ा सेरिवारकर 
मृत्यु की गोद मे समाया, परन्तु मृत्यु के समय कोई शुभ माव 
शरा गया-मर कर वह्‌ वायुकुमार दैव हृश्रा । श्रवधि ज्ञान से 
उसने श्रपना पूरं जीवन देखा । करूर नगरवासियों दारा की गई ` 
घोर कदर्थना उसने देवी--कुद्ध हृ्रा-सारे नगर मेँ रोग 
फलाया । नगर ही नही-मेरे समग्र देशमें रोग फलाए, परन्तु 
इनमें एक मात्र मेरे मामा प्रोखमेव राजा का दे गौर्‌ उसका 
कुटुम्ब वच गया । इत वात का मुके पता चला श्रौर मू 
शरा्चये हा । मै मामा.के घर गया। मनि मामासे पूः 


“सारा दश्च जव श्रनेक रोगों से पीडितहो रहा है, तवग्राप 
श्रौर स्रापका जनपद कसे वच गए ?" 
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मामा ने कहा : भरत { रानी प्रियकर परहिते व्याधिग्रस्त 
हो गई थी, परन्तु जव वह्‌ गभेवती वनी---तव से वह्‌ निरोगी 
हो गई । पुत्री का जन्म होने के परचात्‌ सम्पूणं परिवारः रोगमुक्त 
वना । उसका नाम "विरत्या' रक्खा गया \ ` विशल्या जिसका 
स्परी करे, वह्‌ निरोगी हो जाय, वस, मेरा समग्र. देश विचयत्यां ` 
के कर स्पशंसेश्रौर उसके स्नान जलसे निरोगी हौ मया] 


एक वार सत्यभूतश्चर्ण' नामकं महामुनि को मैने वि्त्या 
के प्रभाव पीये च्छि हुए रहस्य को जानने केलिए पुछा: 


प्रभु ! विश्षव्याके प्रभाव काक्या कारण? 

"राजन्‌ । पूर्वेमव की तपद्चर्या का यहु फल दै । उसके 
स्नान जल से मनुष्यों के घात्र भरे, शत्य दुर होगे, व्याधिका 
उपशम होगा ग्रौर इसके पति लक्ष्मणा हुगि ॥ | 


मुनि वचनसे ्रौर मेरे प्रनुभव से इस प्रकार मेने वित्वा 
के स्नान-जल के प्रभावं का निणौय किया) 
इस प्रकार द्रौएमेव ने मु कहकर विशल्या का स्नान जल 
सुभे दिया ! उससे मेरे देश के व्याधिग्रस्त लोग भी रोगरहितं 
वने ग्रौर श्राजतुम प्र भी इस पानी काउपयोग करतेही 
तुम्हारा शल्य दर हुग्रा 1 शक्ति प्रहार काग्रसर दुर हु श्रौरः 
पुनर्जीवन प्राप्तं हुख्रा 1" | 
ग्रागन्तुक विद्याधर कौ वात श्रीराम, मामंडल ्रौर विभा- 
घण तन्मयता से सुन रहे थ । विद्याघरने कडा : 
भरत द्वारा मुपर कयि गये प्रयोमसे मुभे टद्ष्द्धादही 
कि विशल्या का स्नान जल वास्तव मे महानु प्रमावसाली 
दै। ग्रतः प्रभात होने से पूवं ्रायं लक्ष्मण के लिये यह्‌ स्नान 


शरदे 


सल यहां लाना चाहिये । जल्दी करे । श्रविलम्ब मरत के पाक 
से वह्‌ स्नान जलने रषं 1" 

रात्रिका प्रथमे प्रहर पुं होने श्राया था । लंका से अ्रयोच्या 
जाना, स्नान जल लेकर पुनः लंका लौटना 1 श्रीराम ने भामंडल 
की भ्रोर देखा । इतने मे हनुमान प्रौरभ्रंगदमी ग्रा पहुचे । 
चन््ररपिम, नल-नील भी उपस्वित हो गए । श्री रामने कहा : 


भामंडल ! तुम हनुमान ग्नीर रंगद को साथ लेकर सरयोघ्या 
जाग्नो । भरत से मिलकर विशल्या का स्नानर््वा लेकर प्रभात 
दने से पूवं यहां नौटग्राप्रो 1 

भ।मंडल विचार मम्न हो गया । वह्‌ कु वोले इसके पूव 
ही विभीपणने कहा : 

श्चिन्ता न करो भामंडल ! मेरे पात पन गति विमान है । 
इसे तुमले जाभ्रो ¦ पवन की गति से यह उड़ता है । तुम समय 
का पालन कर सकोगे 1" 


शरी रामको नमस्कार कर भामंडल, हनुमान्‌ श्रौर श्रंगद 
विमान में दैठ-गएु । विमान अ्रयोध्यां की दिहामें श्रदष्यहो 
गया 1 श्री राम-विमीपण ग्रीर चन्द्ररदिम प्रादि प्रसन्न हौ गए । 
विद्याधर कुमार प्रतिचन्द्र को वहुत-वहुत धन्यवाद देने लगे । 

रामायण के इस महान्‌ युद्ध में प्रतिचन्द्र को महत्वपूणे 
स्वान क्यों न दिया गया ? यहं एक गंभोर प्रषन है 1 लक्ष्षणजी 
के प्राण वचाने वाले प्रतिचन्द्र कुमार को युद्ध विजय के पञ्चात्‌ 
भी कोड उचित पुरस्कार द्विया गया हो एसा रामायणकार । 
बताया नदीं । भरत ने प्रतिचन्द्र को पुनर्जीवन देकर उपक्रार 
क्यातो मानो इस्त उपकारका कृतार्थं भाव से वदला चुकाक्त 
हो उस तरह मानौ लक्ष्मरजी को उसने पुनर्जीवनं दिया । 
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विमान अयोध्या पर्चा 1 | ल 

रात्रि का द्वितीय प्रहुरपृणं होने की तयारी री मे थाः। 

ग्रयोध्या के राजमहल की छतत पर. निद्राधीन भरत को देख 
कर उसे जाग्रत करने के लिये ग्रंगद ने गीत चेडा । राजकार्यं मे. 
भी राजा को सावधानी से जाग्रत करने कीनीति प्रंगद जानता. . 
था! भामंडल श्रौर हनुमानने भी मीतके स्वरों श्रपने स्वरं 
मिलाए । 'मध्यरात्रिको गीत? भरतकी निद्रा उड गई कि. 
सामने ही दोनों हाथ जोडकर मस्तक न्वांकर खड़े हृए भामंडलः 
को देखा । भरत ने तुरन्त भामंडल को .पहुचान विया.। अंगद. 
का परिचयनथा | भामंडल ने परिचय दिया) भरतने पृष 


'कहिये ] इस समय कसे पधारे ?" 
'विङल्या का जल लेने" 
प्रयोजन ? । 
लक्ष्मण जी रावण की महाशक्ति से ्राहुत हृए है. प्रभात्त 
होने से पर्वं किसी भीडउपाय से इस ` महारक्ति. को भगाना 
प्रावश्यक है--स्नन्यथा प्राणका 
"परन्तु भरत वेचैनी का अनुभव करने लगे । . 
क्या ?' । 
भरे पास्जराभी स्नान जल रहा दही नही" मरौ रः विदाल्य 
है कौतुक मंगल नगरमे । । । 


कोई वात नहीं । हमारे पास पवनवेगी विमान है । कौतुक 
मंगल पहुंचना अर्थात्‌ प्रव घटिका काः कार्यं)" 
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भर्त को- विमान मेंवेठादिया ) भामंडलने विमानमें 
भरत के सामने लंका के युद्ध का चित्रण कर दिया । लक्षणजी' 
की य्राकस्मिक घटित भयानक स्थितिने भरतको व्याक्रुल क्र 
दिवा परन्तु 'विङल्या के स्नान जल से लक्ष्मण जी प्रवश्य पुन- 
जीविन प्राप्त करेगे इस विचार से उसे प्राष्वासन मिला। 
.भरतने कहा : 

मै लेका ग्रा? ग्रयोध्या के लाखों सुरवीर सुभटो को युद्ध 
मे उतार“ कल ही लेका का पतन हो 


रजेश्वर ! श्राप निश्चित्‌ रहं । प्रापके लंका पधारनेकी 
जराभी प्रावश्यकता नदो । क्ष्मणजी शक्ति प्रहार की मूर्छ 
मसे जाग्रत हो, इतनी देर्दै! कलकायुदध राव्णके लिये 
प्रपशक्रुन वाला सिद्ध हौमा । इसके अतिरिक्त, हमारे" पास 
प्रभी तो लाखो पराक्रमी. सुमटोकी सेना है। जोलंकाकी 
लदमी प्राप्त करे के लिए थिरक रहीहै1 भ्राप ग्रयोध्यामें 
ही रहकर श्रयोच्या के विशाल राज्य को सम्हालें प्रर मात्रौ 
के लिए म्रार्वा्न ङ्प वने--यदी उचित है 1" 


मामंडल कौ वात सुनकर भरत मौन रै, इतने मेँ कौतुक- 
मंगल नगर ग्रा गया 1 राजा द्रोएमेघ के महल _ की छत पर ही 
विमान उतारा गया । मामंडल श्रादि को विमानमेंही ववने 
का कृहुकर भरत राजा द्रोणमेव के परास गए) द्रोणमेघ को 
निद्रामेंसे जगा कर भरतने भामंडल, हनुमान म्रौर ग्रंगदःके 
श्राग्रमान कौ. वातत कीं । द्रोणमेघ वरन्त मरत के साय मामंडले 


के.पास ग्राया; नमनःकर सवे करो राजमहल मेँ ते श्राया । मरत 
नेक; 
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“राजन्‌ ! भ्रभी समय -वहुत ही श्र्प है । प्रभात होने से पूरव 
विशल्या लंका के शिविर में परव जानी चाहिये“ "लक्ष्मणजी 
के जीवन मरणा काप्रण्नहै 1 


"भरत ! मैं प्रसन्न होकर विशल्या कोदेता ह । विशल्या 
मन से लक्ष्मणजी का वर्ण कर चुकी है । ज्ञानी गुरुदेव का.भी 
यह्‌ भविष्य कथन है, परन्तु एक हजार सखियों के साथ विराल्या 
लक्ष्पणजी का वरणा करेगी." “यह्‌ वात प्रापकरो"." 

श्रवष्य राजनु ! युद्ध पूर्ण होते ही लंकाः में विशत्याका 
लक्ष्मणजी के साथ विवाहोत्सव प्रायोजित करूगा ।' घ्रंगदने 
विष्वाक्च दिलाया । 


तुरन्त द्रोणमेघ ने विशल्या को वुलाया-- पूर्वं भवकी तप- 
स्विनी विदयल्या के पुण्य प्रभावसे भामंडल प्रादि प्रभावित हृए 
विशल्या को भामंडल भ्रादिके साथ लंकाजाने की द्रोणमेवने 
म्राज्ञा दी। विशल्या पुलकित हो गई । उसका हृदय प्रसच्हो ` 
गया 1 वह्‌ अ्रविलंव तैयार हौ गई । एक हजार सखियों को. इस ` 
समय जगाकर साथ लेजानेका समय न था-पीचेसे उन्टँ 
लंका भेजने का कहकर विशल्या वाथुयान में वैठ गई । 

भासंडलने द्रोणमेघ का म्रत्यन्त श्राभार मानकर विमानं 
को श्रयोघ्या की श्रोर..गतिमान किया; क्योकि भरतं .को 
श्रयोध्या पर्चा कर उन्हें लंका जाना था । | 


ततीय प्रहर की भ्रंतिस घटिका व्यतीत हो रही थी । पवन- 

: वेगी जाज्वल्यमान विमान लंकाकीभ्रोर वेगसे श्रागे-बढ रहा 
था! विमान को भामंडल ते बरहुत-अचाई पर. लिया । उसे भय ` 
था कटी रवण क्रोःइस वात का-पता चल. गयाः ।ओ्ौर-मागे में 

ही कोर विघ्न खडा कर दिया.तो ? 
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शुम कार्य मे विघ्न की श्रार्का होती दही है) 


विभीपर, सुग्रीव, आदि प्रायोघ्याकौ ग्रोर भ्रातुर नयनों 

ते, उत्सुक हृदय से देख रहे ये ! गनेक युम-प्रशुभ विकल्पों में 

धुते हुए श्रीराम वार-वार सुग्रीव स पूद्धते ये “भामंडल श्रादि 

श्रा गए क्या? सुम्रीव श्रीराम को वैर वंववाता ओर श्रभी म्रा 

जागे; कट्कर श्रयोव्या की दिवा में देवता हुग्रा खड़ा 
रहत्ता था । 


चौया प्रहर" 
एक घटिका वीत्त गई 1 


कि पूर्वै दिशा में चमक हुई 


सुग्रीच-विमीयण.के दिल घड्कने लगे""“.“““क्या सूर्योदय ह 
गया ? इतने मे उनकी शंकां का निवारण हौ गया 1 विशल्या 
सदत विमान दरू तंगतिसेश्रार्दा या। विभीपणनेहर्पं ध्वनि 
को सुग्रीव दौड़ कर श्रीराम के पास पहु गगा-““"वह्‌ 
वोन उत -- 


विशल्या म्रा गई देव 1 


श्रीराम खड़े हो गए । विमान सीधा ही लक्ष्मण॒जी के पास 
उतगया गया! क्षएमर की-मी विलंव कयि विना विङ्त्या 
-चिमान में से कुद पड़ी श्रूमि पर चित्त पड़ हुए श्रपने प्रारावटलभ 
को देखा-क्षणुमर विल्वा कांप उटो"“"-परन्तु दर्रे दी क्षण 
धी पचपरमेप्ठिं मगवन्त का स्मरणा कर लक्ष्मी के पात्र 
वेटकर उनके विदं वक्स्यल को श्रपने हाय से स्पशं किया । 
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चारो श्रोर शस्व्रसलन होकर विभीषण, सुग्रीव, माभंडल, 
हनुमान, चन्द्ररदिम, भ्रंगद-ग्रादि नियुक्त हो गये ये । 


विश्नल्या के करस्पर्चं चते चमत्कार करदिया } 


'प्रमोघविजया' महाशक्ति कपि उटी-लक्ष्मएजी की देहं 
का त्याग करता भ्रनिवार्यंदहो गया) वहु महारावित एक दैवी - 
थी : लक्ष्मणजी कौ देह से निकल करं ब्राका्मा्मं से भागी-- 

परन्तु जसे ही यह निकल कर घ्राकाश में भागी हनूमान 
जीने एक छवा मारकर उसे पक्डसली हनुमानकेहाथमें 
फंसी हई महाशक्ति मुक्त हीने के लिये तड्यने लगी । वहु. 
गिडगिडाने लगी । 

हनुमान ! मृभे छोड ! मेरा कोई दोच नही ! म ्रज्ञप्ति 
की मभिनीर्ह। धरणेन्धने मुभे रावण को सौप रक्ली है | 
मै क्या करू ? विशल्या के पूवेजन्म को उग्र तपदचर्या के प्रसह्य ,. 
परतापको सहन करने मे मै समथे नहीं । मँ जानती हमक. - 
मुक्त केर ।* । 

हनूमान ने महादक्ति को मक्त की) लज्जा तेभरुको हुई | 
हारक्तिश्रटश्य हो गई) । 
विदल्या लक्ष्मणणजी के दशेनसे ही रोमांचित हो गई थी। 
[शक्ति के निकलते ही पुनः -विरस्या ने लक्ष्मणजी की देह पर 
ग्रपना कोमलःकर स्पशे करना शुरू किया । # 
“गोरीरषे चन्दन लाट" विन्यव्या. ने भामंडल से कदा-तुरन्त 
रोरीषंचन्दन धिसकर् लाया गया । रतन के वर्तन में चंदन लेकर 
विद्या ने लक्ष्मणजो कौ देह पर्‌ विलेपन केरना शुरू किया । 
महाशक्ति द्वासय किए हए धाव. भरने लगे-देह्‌ ` मे चेतनता 
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दोडने लगी, आंखो कौ पलक फिरकने लगी । फीका पडा हुग्रा 
मूख लाल हीने ज्ञा । 

दूसरी श्रोर भामेडल ने पवनवेगी वायुयान तेकर गरगद कौं 
कौतुकरमंगल भेजकर्‌ विक्षव्या को एक हजार सखियों को 
दुलवा लया ! 

श्रीरामके नैं से हरं के प्रविरल अ्रश्रु प्रवाहित दहो रहे 
थे! वेल लक्षमएजी के सामने: ग्रनिमेप न्रौ से दे रहै 
- थे । उनका हृदय विशल्या पर प्रेम के फव्वारे छोड़ रहा या 1 
सृग्रीव श्रादि के मन हुपं विभोर दहो गए ये) 
पूर्वं दिशा लाल २ हो गई। 

सूयं के श्रागमन के चिद्व दिखाई देने लगे ग्रौर लक्षषरजी 
" नैरा लोलो 1 उन्दोनि विदाल्या को देखा “~ “विगत्या के 
नयन दूरपाधूसे छलक रह थे, उसका मुख लाल सुर्खं हो गया ! 
. 'लक्ष्मणजी श्रालस्य दछोड़ कर खडे हुए भौर श्रीराम के गले 
लग गए । सुग्रीव नेजयघ्वनितेलंकाकोगरजारित करदिया। 
सेना नाचने लगी 1 सर्वत्र भ्रानंद-म्रानंद छा गया । 

सूर्योदय हु्रा । 

परन्तु भ्राज युद्धके लिये रावण लंकासे वाहुरही नहीं 
निकला 

भामंडलं ने धीरम को नमस्कार कर कडा :- 

हे कृपानिधि } राजा द्रोणमेघ नै हम पर भ्रनंत्त उपकार 
कियाहै! देवौ विदल्या ने माच लक्ष्मणजी को हौ नही, हम 


सव को नवजीवन प्रदान किया हे । महादेवी सीता के सौमाग्य 
को ग्रखंहित खवा है... ५. 


१२० 


एक महत्त्व पूणं वात श्रव हमे प्रकाशित करनी चाहिये | 
देवी विरल्या एक सहस्र सखियों के साथ लक्ष्मणाजी का वरण. . 
कर चुकी है । राजा द्रोणमेघ नेः लक्ष्मणजौ के साथ विशल्या 
का पाणिग्रहण करने का कहा है-हम वचनवद्ध. होम्राए. 
=41) 11 
९ 

श्रीराम प्रफुत्लित हो गए 


मै सौमित्रको अज्ञा देता कि वहु विशल्या सहित एक ` 
स्र कन्याश्रो का पाणिग्रहणं करे। 

लक्ष्मणची ने मौन रहकर ्रपनी प्रनुमत्तिदी। 

युद्ध की छवनी विवाहोत्सव की श्रूम-धाम्‌ से गुज उदी ।' 
व्याह की शहनार्ईर्यां वज उलीं) विद्याधर राजाग्रों ने भव्य 
महोत्सव संपादित किया श्रौर विशल्या का एक हजार कन्याश्रं 

हित लक्ष्षणजी ते पाणिग्रहण किया । 

लंका मे लक्ष्मणजी के पुनर्जीवन के समाचार फैल गए 
उस श्रवलोकिनी विद्याधरीने सीताजी कोये शुभ समाचार 
पर्टुचाप्‌ । । 


सीताजी को उस समय कंसा हषं हुग्रा होगा ? 


९ 
लका परिषद्‌ 


राक्षसेश्वर ने चतुर्थं दिन युद्ध स्यगित रखकर लंकाके 
विचक्षण॒ दीरषंदष्टा मंत्रीरवसों की एक परिपद्‌ बुलाई । ग्रपनी 
ही मनमानी करने की कुटेव वाला रावण किसी की हितक्रारी 
सलाह मनने के लिये तेयारन था! एसी सलाह देनेके लिए 
श्राने वाते विभोपख कातो वहं कघकरभे पर उताख्टहौ गया 
था ग्रौरःग्रपने दाहिने दायके समान मार्को वहुखोवैसाया।1 
वहु यदह भौ जानताशथा क्रि मनीमंडल उते क्या सलाह देगा ! 
परस्तु उसके एक के पञ्चात्‌ एक सभी दाव निष्फल रहै । चहु 
वहूत खो वैठा था । एक परस्त्री सीता के खातिर उसने चालो 
सुभे का सक्त वहा दिया “कु भकरए, इन्द्रजीत, मेघवाहन, 
जैहे भार्‌ ग्रीर पूत्रो को शक्रु-शिविर में वंवनग्रस्त वनाया, नैक 
पराक्रमी पुत्रोकाश्त्रुे हयो वध होते देा--फिरभी? वह्‌ 
परस्त्री अव भी उसका मुह देने कोमी तैयार न थौ 1 उसको 
परद्याईके स्पशं को भी वहु पाप समती थी! रावण इत वातं 
क्यो जानता था, परन्तु क्या करे ? सीता के संभोग की कल्पना 
उसके मन कौ वेहोर वना देती थी} वह्‌ सर्वेस्व कौ कीमत पर 
मी सीता का ग्रपनी वनाना चाहता धा। सव कुछ लुट. जाए 1 
एक सीता रटे“ "तो भी उते मंजूर था! टेसी कामविडवना 
से पीडति होते रावण ने मंत्रीमेडलं की परियद बुलाकर उनकी 
वुद्धि से श्रपने मनोरय सिद्ध करने का विचार कयि! ` 
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एक के वाद एक मह्‌ामंत्री लंका कौ राजसभां म्राने लगे, 
परन्त॒ उन्है श्राज लंका का यह्‌ स्वण॑-प्राखाद कांति विहीन लगा। 
प्रासाद को सोपान पक्तिं निस्तेज लगी । रत्नजटित भूमि .. 
भाग पर रक्त विन्दुं चिड़कि हए हौ, एेसा श्राभास हुश्रा । राज्‌- 
महल के परिचारक, सुभट, दासदासीगण-सभी के मूख पर 
उदासीनता-घोर निराशा छाई हुई थौ । | 


रत्नदीपक्रों से जगमगाती हुई राजसभा सें श्रपने २ ग्नास्न 
पर श्राकर मत्रीगण॒ वठनेलगे । सभी श्रागएयेग्रौर राक्षप्तेरवर 
के ग्रागमनकौ प्रतीक्षा कर रहेथे | प्रवं वटिक्रा पयत प्रतीक्षा 
की“ सभी मौनथे। इतने में राक्षसेदवरके प्राममनकी 
शूना दौ गर्द लंक्रापति प्रे पुण देष्व्यं के साथ राजक्षभा 
म प्रविष्ट हुग्रा। मंत्रीमंडलने खड़े होकर प्रसिवादन.क्रिया)।, 
रत्न-सुवर्ण प्रौर मणि-मुक्ता से खचित राजर्सिहासन परम्राल्ढः 
होकर लंकापति ने प्रपने मंत्रीमंडल पर एक वेक हष्टि फक. 
कर देखा ्रपूवं वुद्धि वभवशाली मंत्रीगण॒ लंकापति की मूखमृद्रा. 
का ्रध्ययन करते हुए मौन वरैठे ये । | 


लंकापतिने भ्राज श्रपने एेदवर्यं कोधारण करनेमें कोई" 
त्रुटि नहीं रकी थी परन्तु श्राज वह्‌ सूक्त हास्य करता, शनुश्रो 
की हुंसी उडाता ्रौर ग्रवने भ्रुजवल पर विश्वास रखता रावण 
दिखाई नहीं देता था भ्राज उसके मूखपर गंभीरताथी। 
उसके सिर पर मानो हिमाद्विका वोम था! भ्राज मानो शत्र 
उसकी हंसी उडते हों एेसा हतप्रभ-फिर भी वनावटी प्रभाव ` 
पदा करता ह्रां वह्‌ दिखाई देता था । भ्राज उसे श्रपने वाहुवल .. 
पर विवास नहो मौर किसी की सहायता की श्रपेक्षा रखता . 
हो, एेसा होते-हृए भी वाह्य लापरवाही दिखाता वह दष्टिगोचर ` 
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होता था ¡ उक दृष्टि मँ विकार द्वारा, सृजित विनाश का 
दन होताथा! ` † 

राजसभा का मौन भंग करता हुघ्रा राक्षसेद्वर बोला :- . 

ग्लंका के वकादार मंवीश्वरो ! व्राज मूर ग्रापकौ विचक्षण 
वुद्धि का प्रकाश चाहिये \“ 

` हमारा सर्वस्व राक्षसेश्वर का ही दहै" महामेत्री ने खड़े 

होकर नमन क्रिया श्रौर समर्पण की भावना अ्रभिव्यक्त की 1 

श्रभिनंदन ! ग्रभिनंदन ! प्रिय मंवीश्वरो ! भ्रापकी मूषक्ष्ष 
र्ना श्रौर विचक्षण राजनीति नेलंकाके राज्यमें सार्वभौम 
राज्य सत्ता स्थापित को है । प्रापने घ्रनेक वार ग्रापत्ति मे मागं 
दर्शन देकर ग्रापत्ति को संपत्ति मे बदल डालौ है । घोर निराशा 
मे आाशाकरे रत्नदीप प्रकटित कर प्रकाश फंलायाहै । लंकाको 
राज्यसत्ता के श्राप स्वयं प्रावार स्तंभ ई।' 


„ सवण दो क्षण मौन रहै, मूल वात पर राते हुए उन्दने 
फटा: 
श्राप सव तीन दिनके युद्ध की फलशरुत्ति से परिचित्तहैकि 
हमनेक्या चोयाहे श्रौररातरु म कितनी हानि हई है । 
खैर, युदढमे दोनोंपक्षों में हानि होती रहती है, इसकी मभौ 
ग्लानि नहीं, परन्तु मुफेषोर ग्लानिहै माई कमक के खोने 
की। शच उसे नफ़ापाश से वांधकर उठा सेगया है । प्रिय इन्द्र 
जीत्‌ म्नौर मेरी श्रात्मा े ग्रभिनच्न मेघवाहने को भी दुष्ट राम ने 
वन्धनं ग्रस्त वनाया ह--त्रव इन म किस्त प्रकार सूक्त कर ? 
ह, कल जव मेरी श्रमोघयिजया' महायक्ति ने लक्ष्मणकी 
छाती चीर डाली, उसे युद्धकनत्र मे पाड दिया तव मैने तिदिचत्‌ 
क्पे मोन लिया था-किगभ्राज प्रातः हेते दी लक्ष्मण मृ्युकी 
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गीद मे समा जाएगा । लक्ष्मण के विरह को सहन करने म श्रस- 
मर्थं रामभी उषीके पोचै स्वगं जाए । इनदोकी म्य द्‌ि. 
ही बानरष्टीप कीसेना ग्रौर श्रन्य विद्यावर राजा. तोतुरन्त.. 
ग्रागद्युटेगे ग्रौर मेरे भाई, पुत्र प्रादि मुक्तं होकर यर्हाग्रा 
जाएग ) । = 
परन्तु हाय दुर्भाग्य" -लकष्मणजौी उठा" ये समाचार 

मूभो प्रातःदहीप्राप्तदोचुकेदं। श्रवक्या करना? कृ भेकर्यदि 
को किस प्रकार मुक्त करवाना ? मामं व्रततं मेरे प्रिव 
मंव्रीश्वर "^" । 


राजसभा विचार मग्न हो गई । दतनेमे महामत्रीने खड 
होकर कटा :-- 

"राक्षसेरवर हारा खडे किए गए प्रणनका एक दही समाधान 
ह्म सूता ठै, कुभकरण श्रादिकौ धीरामके पासन स मृकत 
करवानेके लिये सवे प्रथम ब्रापको रामप्रिवा सीता.को मुक्त 
करना चाहिये यद्यपि म्रापको इच्छासे विपरीत यह्‌ सलाह है, 
परन्तु राक्षसकुल को सवंनाश मे से बचाने कै लिये ग्रत्रिय.सत्राह्‌ 
भी देना हमं म्रपना कर्तव्य समभक्त) । 

हे विष्वविजयी सम्राट ! श्रापने कितनी ्रयिक हानि. ` 
उठाईदहै? जोवीर युद्ध की प्रम्निमें होमद्धि ग्एुवेतौ 
वापिस सिलने बले नही “हृस्तग्रहुस्त ग्रौर महोदर जैत 
सेनापति मारे गए, कई राजकुमार मारे गष, लाखों सुभटोकी 
मृतदेहोंसमेल्नंकाके सीमा प्रदेदा मेवितहो उठे! भ्र! इसका 
भी चिन्ता नही, सत्यकी रक्षा देतु, संस्कृति कौ रक्षा देतु यह्‌ 
सव करना पड़ेतो करना चाहिय" परन्तु रजेद्वरश्रापदी, 
सोचें कि क्या सत्य हमारे पक्षम है? सस्कृतिकी रक्षाहै? 
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नहीं ! जरा भौ नहो -- रतः घोर संहार को रोकना चाहिये, 
राक्षसकुल कौ भव्य संस्कृति के इतिहास को कलंक्रितत होने से 
यचाना चादहिये"...“"उसके लिये सोता को सम्मान पूवक राम 
को समर्पितं कर देना ही एक मात्र उपाय मुम सूभता है-त्रन्य 
मंत्रीगण॒ श्रपना २ अभिप्राय व्यक्त कर सक्ते दै ।' 


महामंब्ी करो बुद्ध देह कांप रही थी । वे वोलत्ते २ थक जाति 
ये । वे वैठ गए । राजसमा `पुनः शांत हो गई । रावण भूमि कौ 
ग्रोर दष्ट करके पूनः विचार मग्न हो गया घीरे २ उसने राज 
सभा पर हष्टि फिरार्द".“""वह्‌ वोला :- 


भमहामंत्री दाय सचित्त उपाय तो सुं विभीषण ने युद्धकै 
पूर्वं मेही जव हनुमान श्राच्ुकता यातव सूचित करदिया था,. 
परन्तु यह उपाय शक्य उपाय नहीं है! मुेशवय उपायकी 
भ्रावद्यकता है । यदि सीताकोदही लोटाना दोतावेोर्मे यहु 
घोर संग्राम क्यो सेलता ? भ्रौर ह, यदि मुभे ग्रपने पराजयकी 
शंकाहोततो अच भो ग्रापके निद्दितु मागंको प्रपनाञ"""" 
परन्तु मुभे मेरी पराजय को तनिक भी शंका नहीं" मुभे 
चिन्ता दै एक कुमकरण प्रादि की! इन्दे मुक्त करने का. कोई 
उपाय 


"देखा उपाय मेरे पास नहीं 1 सीता को मुक्त किये विना 
कृ भेकरण ग्रादि कोई सूक्त हौ सकते । 


राम रीर लकमण श्रव गया हाय शराए हए शृ को पते 
हीषोडदेगे। घेभी राजनीति में निपुण राजकुमार ई"... 
भ्रीर सत्यको रक्षा हतु वे लङ्‌ रहे है.“ 


सवण बोल उठा :~- - 
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एक स्त्री के खातिर एेसा घोर युद्धकर हिसा के तांडव नृत्य 
करना यह भी सत्य ! यह्‌ भी संस्कृति 1 . 


इतने ही तेज स्वर से हद्ता पूर्वैक महामंत्री वोते :-- .. 


एक परस्त्री कै खातिर एेसा घोर युद्ध कर हिसा करा तांडव 
नद्य करना क्या सव्यहै? संस्कृतिहै। ग्रो मेरे लंकाके नाथ) 
ग्राज श्राप यहक्या कठृतेरहँ? यहु बुद्ध.सीताके लिये राम- 
लक्ष्मण नहीं लते परन्तु एक स्त्री के शील की रक्षाहितु युद्ध 
लड़ रहे हैँ । 


परस्त्री का शील न लुट" यह सस्कृति है“ “श्राप इस 
संस्कृति का ध्वंस करनेके लिये तैयार हए है, इसके विरुद्ध यहु 
युद्ध है । संस्छतिकी रक्षाकेश्रागे हिसा गौर वनलजातीहै, 
परन्तु भ्राज श्रापकी वुद्धि विपरीतहो गई है" '“म्राप राक्षस 
वराका संहारकरनेकेलिएतंयारदहो गए? 


वयोवृद्ध मंत्रीकोवाणीने लंका को राजसभा में उत्तेजना 
फला दी ) राक्षसेष्वर महामंत्री के तीश्ण शब्दों सेक्रद्धदहौ. 
उठा :- 


महामती ! राजनीति में संस्कृति का कितना स्थानरहै? 
संस्कृति मानव हेतु है । मानव संस्कृति हतु नहीं ? मै सीताको 
चाहताह--रामं को सीता का मौह चोड देना चाहिये--उक्तके 
वदले मे...“ । 


"विल्कुल श्र्लोभनीय वौलते हैँ राजेश्वरः { क्या राजनीति ` 
है श्रौर क्या संस्कृति दहै, इसकी दिक्लार्मैने ग्रापके श्रग्रजोंको दीः. 
है 1 जो राजनीति संस्कृति की रक्षा न करे, वहू राजनीति फेक 
देने योग्य होती है । जिस संस्कृति के माध्यम से मनुष्य च्रपने ` 
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सदाचारो का पालन सरलता से कर सके नौर प्रपनौ प्रात्मा का 
उर्व्वीकर्ण कर सके वह्‌ संस्कृति राजनीति के प्राधीन नहीं 
होती । 

राम पतनी प्र मोहित होकर उसका, श्रपहरण केरे का 
ग्रापकोक्या ्रधिकार था? मैँलंकाके महा्म॑त्री कैल्में 
भ्राज घोपित करता हकिग्मापने लंका को" भव्य संस्छृतिको 
भग किया दै ।' 


रावण के क्तेजे मे तीक्ष्ण तीर द्रूमा"““"वह्‌ कृं भीन 
बोला । यदि वहं महामती के विरुद्ध कुछ भी श्रसषम्य बोल जाए 
तो समग्र ला की जनता उक विमुल हो जाए श्रौर गृदक्लेश 
मेँ ही उसका विनान्ञ हौ जाए--उसने करोध को पी लिया । श्रपने 
चित्त को जव थोड़ी चैन हुई तव वह्‌ वोला : 

श्म्रीदवरो ! मे एक योजना सुमती है; वह र्म प्नापके 
मामन रखता हूं । 

पे एक चतुर दूत को रामं के पास भेजता ह । मेरा संदेश 
तरकर वह जाय 

“वया संदेश भेजेगे ? किसके साथ भेजेगे ?' मंत्रीगरा बोल 
उठे। 

“म सामन्त को दूतत के खूप मँ मेजना पसंद करता हू ।' 

“बिल्कुल ठोक है । 

भं उसके दार अ्रपता संदेए राम कोमेजुभा। साम, दाम, 
दंड, ग्रौर भेद से सामन्प मेरा संदेश करेगा ।* 


“या इसमें अ्न्तमे सीताको सौपिदेनेका प्रस्तावमी है? 
मंनीश्वर ने पूछा 1 
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"नही ! यह्‌ वात श्रसंभव है) सीताका प्रव्यपणर्मे करने 
वाला नही । 

न्तो प्रापके संदेश का कोरर सुखद परिणाम नही 
श्राएगा"““. ४०००१ (६ 

(भृत दी" 


राव्णने तुरन्त सामन्तको वुलाया। रामको देनेका 
संदेश उसे समभाकर रवाना किया ) सामन्त के जाने के पडचात्‌ 
राव्णने सभासे कहा:- । 


“सामन्त क्या प्रत्युत्तर लेकर प्राता है उससे ज्ञात होकर 
ग्राप जारं 


मंत्रीगण वहीं वंठे । राक्षसेश्वर भी वहीं वेठा । 


सामन्त तुरन्तश्चौरामकी दछावनीकी ग्रोर्‌ रवाना हरा 1 
सामन्त का व्यक्तित्व वहत ही ्राक्षेक था 1 उसने लंकापत्ति के 
ग्रनैक महत्वपूरण संदेश भारत के राज-राजेश्वरों को पर्हचाए 
थे; ग्रौर वह्‌ ग्रपेक्षित प्रव्युत्तर लेकर भ्राता था ।.उसकी वाणी 
मेजंसी मधुरताथी, वेसीही धीरता थीग्रौर वैसाही संयम 
था 1 देशकाल कोउते गहरी सुथी1 भ्राज उसके सिर परं 
ही संदेशवाह्क का काय श्रा पडा. था! वहु उसके लिये वड़ी 
व्याकुलतापूणौ था इतना ही नहीं परन्तु खतरे से भी खाली. 
था } राक्षसेष्वर की श्राज्ञा को शिरोधा्यं किये विना उपरके लिये 
कोई म्न्य मागंहीनथा। 

उसने श्रीरामं श्रौर लक्ष्मण के. लिए करई ` वाते सून रक्खी 
थी । वह अन्तःकरण से उनका श्रनुरागी भी वना था । श्रां 
उनके दर्शेन लाभ का श्रवसर मिलने से.उसे भ्रानन्द था, परन्तु 
जो संदे प्ुचाना था, उससे वह वेचैन भी धा 1 . . | 
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वह्‌ छवनी के मुख्य द्र पर आ पर्चा; उसने-दार रक्षक 
को स्रपनी मुद्रिकादी ्रौर भीराम के पास्तजाने की दच्छा 
व्यक्त की । सामन्त को वही खड़ा रखकर दाररक्षक श्रीराम कं 
पाप पहुंचा; प्राम कर उने, मुद्धिका ध्रीराम को वताई प्रोर 
श्रागंतुक कौ इच्छा व्यक्त कौ । 

म्मले हो उपे श्रानेदो।" द्वार रक्तकप्रणाम करेचला 
गया) 

श्रीराम मे लक्ष्मणनी की श्रोर देखकर कटा : 

'्रावणा का संदे लेकर दूत श्रा रहा है“ ““लक्ष्मणजी ने 
श्रीराम कौ शरोर दैवा श्रीर मोन रहै" दवाररश्चक ने सामन्ते 
के पाव प्रवेश किया 1 श्रोराम को प्रणाम कर्के उसने का :-- 

'राक्षततिष्वर ने श्रापको संदेश पहुवाने के लिय मुके भेजा 

तू सदेश दे सकता द ॥ 

सामन्त ने गला साफ़ फरिणा भ्रौर उक्षको लाक्षरिक शैली 
मेँ संदेण की प्रस्तावना कौं। 

ऽराक्पतेदवर इस मीपण संग्राम से विराम चाहते 1 यदि 
राप मान जाएं तो क्ट पोर हिमा वन्ददो जए । लंकापत्तिने 
दो इच्छाएु व्यक्तकौरह।' 

"राक्षसे्वर की इच्छा नहीं महेच्छः होमो !* श्रीराम दंसतेः 
हेषते गुग्रोय कौ ग्रोर्‌ देखकर वोत्ते । 

भ्राक्षमेद्ठर ने कहुलवाया है फि दू भकं, इन्द्रजीत मेषः 
दुन प्रादि उनके यन्युश्रो,पुवों कौ मक्त किये जाएं 

"द्री महेच्छा ? सुश्रोव बोत्न उदय 
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"सरी इच्छा- सीता लंकापत्ति को सौपदी जाए) 

सामन्त के दुसरे प्रस्तावे श्रीराम क्रो दे दिया ।. 
लक्ष्मणएजी कोध से तमतमा उठे, सुग्रीव सामन्त कीश्रोर रागे 
वद्‌ श्राया कि सामन्तने तुरन्त वात स्रागे वडाई। | 


'लंकापति इसके वदले में श्रपना प्राधा राज्य देने का वचनं 
देते हैँ "“““““"तीन हजार विद्याधर कन्याएं देनेके लिपरे तयार. 
है" “इन्हे स्वीकार कर संतुष्ट हो । | 

श्रे दूत ¡ तेरे राजासे कटुना कि उसका श्राधाराज्यही 
लेकर राम संतुष्ट नहीं होगे { तेय वव करके सपुरं राज्य. . 
लगे ! तीन हजार कन्याश्रोंकौ श्रीरामको भ्रावष्यरकतानं 
इसे तो मात्र सीतादही चाहिये ।' 


षे दशस्थनंदन ! लंकापति की वात मान र्ते" ्रापका 


"वाचाल दूत ! तेरे लंकापति से कहना कि राम को राज्य 
नहीं चाहिये".““""उसे विज्चाल ्रतःपुर से प्रयोजन नहीं “““““'"यदि 
वह्‌ परस्वी लंपट श्रपने भाईयों ग्रौर पूत्रोको वापिस चाहता 
हो तो जानकीं को सम्मानपूरवैक मेरे पास. लौटादे"“.'““ग्रन्य 
वाणीविलास करने की भ्रावद्यकता नहीं । किसका सर्वनाश 
होगा-इसका तो जव रावण युद्ध मे उतरेगा उसी-दिन निखंय 


हि राम! एकस्व्री कौ खात्तिर श्रपने प्राणों को वाजी 
लगाना तुम्हारे लिये उचित नहीं । टीकदहै, रावणके प्रहारसे 
सृत प्रायः वना हुग्रा लक्ष्मण एक वार जी उला-प्रन्तु गरव वहु 
` केसे जीएगा ! तुम ्रौर ये बन्दर अरषने प्राणो की रक्षा केसे 
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कर सकोगे ? एक राण हौ स्वयं घकल विश्व का ना करने 
मँ समर्थं हैत. इनके प्रभाव पर प्राप गंभीरता पूर्वक 
सोचौ।' 


लक््मरजी का पणं प्रकोप प्रकट हुमा - 


श्रे दुष्ट दूत 1 अरव भी स्वशक्ति-परगक्ति को नदीं 
जानता । तीन दिन के युद्धमें तुके हमारी शक्ति काम्रनुमव 
नहीं हमरा ? मायो का वघद््राग्रौर पकडे गए" पुत्रोका 
वथ हू्रा श्नौर बन्दो वने-एक श्रंतःपुर की स्यो के पिवाय 
इततके ' परिवारमें कौन वचा है? फिरभीभ्रपने परक्मकी 
व्रिद्डावरली गाता फिरता है ? धिक्कार हैउसे श्रौरवुके- दषे 
` म्रवमराजाका संदेश्षन्ेकर त्रु ग्राया है" यह्‌ तेरी दुष्टता 
दै"""""फल्, परल ग्रीर डाल-पात रदित वृक्ष जता रावण श्रकरला 
खगयादै, वह्‌ हमारे सामने अरव कितना संघपं करतारहैजो 
देव तेना 1 जा, सीध जा, मेरी गुजाएं उका वघ करने के 
तिपि स्तञ्ज ई , ' 


लक्ष्मणजी के ्र्ुत्तर का उत्तर देने के लिये तैयार हति 


सामन्त को प्रंगद ने गदेन पकड़कर "वाहर ठकेल दिया- निकाल 
दिया। 


सामन्त दतप्रम होकर लंका कौ मंत्री-परिपद्‌ मे स्रा पहुचा। 
उप्र इवते ही रावण॒-राम कृ प्रदयुत्तर समम गया । सामन्तने 
श्रोराम श्रौर लक्ष्मणा द्वार कथित वाते परक्षर्ः कष्‌ सुनाई । 
वरा उद्विग्न चित्त से सुन रहए था \ अव क्या करियाजाए्‌ ? 
उपकु नौ दमम चहीं। मतरीग्रो से उसने पटा 


कद्िए्‌ ! श्रव क्या करे ?'" 
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जीवनम कभी भीनदेखी गई दीनता श्राज लंकापत्तिके. 
मुख प्र दिखाई दौ । मंत्रियों के हृदय ग्लानि से भर गए 


“राक्षसेरवर ! जाति हो । शांति कामां सोचे । युद्धके 
मागं मे शांति नहीं । राक्षसकुल का इतना संहार होने के पर्चाच्‌ ` 
भी ग्रापन सौचेगे ? | 

सीताकाप्रव्यपेण करने के सिवाय इस स्व विनामे 
वचने का ग्रन्य कोई उपायनहींहै इसे प्रस्वीकार नकरेभे! ` 
सीता काप्रत्यपेण करने का निषेव सोच कर जीौर्‌कदम 
उठाया उसका भीपण परिएाम देखा-अनुभव किया । ऋ. 
ग्रन्वय का फल देखे) चव कार्यो को प्रन्वय-व्यतिरेक दोनो से 
परीक्षा करनी चाहिये । एक्ंगी बनकर नहीं । वस { एक 
प्रस्ताव रखकर देखो : सीता के प्रत्यपेण कादेखो..¡ इस्तका 
व्या परिणाम निकलता है । अ्रभीतोइन्द्रजीतु श्रौर मेघवाहन 
जीवित हः“ "“दुसरे श्ननेक राजकुमार भलेदी कंदहृए हौ, 
परन्तु उनका वध नहीं हु्रा । देखा ¦ वे सव प्रापक पुनः मेंट 
होते रयानहीं?लेकाकौ -ग्रवरिष्ट संपत्ति का. विनाश.करने 
प्र क्यों तुले दँ ? सम्मनपूरवक सीताको. श्रीराम के पास भेज- 
कर श्रापत्ति के घादलों को विखेर डालो । । 

वृद्धमंत्री कौ संगलवाणी हतवुद्धि लेकापत्ति सुनता रहा 
परन्तु उसके भ्रमंगल भावी ने उसे प्रतिङ्कल मागं पर मोड़ रक्खा 
था । उस पर को प्रमावन पड़ा! ह, सीताः को पुनः सौपने. 
की वात उसे तीक्ष्णं तीर के घाव जेसी लगी। उसने परिषद्‌ 
विसजेन कौ श्रौर वह्‌ एकत मंत्रणागृहु मे जाकर चक्कर काटने ` 
लगा! लंका कां अ्रधिनायक विनाश की ओ्रोर दौड रहाथां) 


१० 
वहुरूपिनीं पिच्चा 


भससीत्ता का प्रस्यय॑ण॒ कर कुम्भकर्णादि को मुक्त करवाॐं ? 
ये इन्द्रजीत ग्रौर मेघवाहन मेरी दो भूजाए“मुे इन्दे किसी 
भी मूल्य पर मक्त करवाना चाद्धिये । भ्रौर किसी उपाय से राम 
मानने वाला नहीं ! उसे तो सीता ही चाहिये“गरौर मुके ? मूके 
भी सीता ही चाहिये“ सीता के विना प्रव मू जीवनमें 
कोर भ्रानन्द नहीं लगता-सीता को प्राप्त करने के लिषएु युद्धके 
विना कोर मार्ग नीं । अरव मृफेस्वयंको ही युद्ध लडनादै। 
मेरी सेना में ग्रव उनक्रा मुकावला कर स्के देस्राकौनर्हाहै? 
स्वना 


रावणा ्रपने शयनखंड मेँ स्वगत बोलता है" 
खंड, मे कभी चक्कर काट्तादहैतो कभी पलं में करवट 
वदलता है। 

. प्राम के सैन्य म श्रभी तक लगभग सभीजीवितर्हु। ये 
राम-लघ्म जीवितः वे हनुमान, सुग्रीव प्रौर ग्रंगद प्रादि 
जीवित ह ""मामंउल, प्रसन्नकोति. श्रौर चन्द्ररश्मि मी जीवित 
हैहा, भने हीये जीवित रै, रवे ये जी नसकेगे। परन्तु 
मेरी समक में नदं मरातत कि अमो विजया" जमरी महाजविति 
का प्रहार होने पर मौ लक्ष्मण क्रैसे जीवित रहा । श्रन्यवा राम 
लकष्मण.मरे कि वे वानर प्रीर विद्याधरतो माग गए समरः“ 
नहीं भारगेगे तो यहां जमीन में ही उनके मृत देह दफन होगि रौर 
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मेरे पास म्रन्तिम शस्त्र सुदर्शन चक्रतो हैदही! यह्‌ चक्र खोड 
कि लक्ष्मण का चिरच्छेद ! परन्तु मात्र इसरचक्र पर्‌ विद्वासं ¦ 
रखकर श्रव युद्ध नहीं किया जा सकता 1 शवहुरूपिनी विद्या" कीं 
साधना करनी पड़ेगी। उस विद्यास एक रावण. कै श्रसंख्यः 
रावणो का सृजन होगा । जहां शच देखेगे उवर ही ` रावणं 
दिखाई देगे ! मौर 'सच्चा रावण कौन ? इसक्रा निणंयन कर 
सकंगे'“““वस, तव तक मेँ लक्ष्मण का वव कर उलरुना। 


वह्‌ प्रसन्न होकर नाच उठा । तुरन्त वह्‌ मंदोदरीकेस 
कीम्रोरदौ 

श्रव सुख दुःखे कौ साथी एक मात्र मंदोदरीथी 1 परन्तु युद्ध 
मे एक के पश्चात्‌ एक लंकाके कीरो के वघ, ववने श्रादि सुनती 
गह्‌ वेसै-वैते वह चितातुर हती गर्दी । उसमेमी जिस दिन 
कुम्भकर्ण. इन्द्रजीत्‌ श्रादि कंद हुए थे, उक्त दिन तो उसने भोजन 
काभीत्याग कर दिया था) संदोदरी वास्तव में एक विचक्षण॒ 
स्त्री थी । एक श्रोर उसने श्रपने व्यक्तिगत चरित्र का उच्चतम 
निर्माण क्रिया था“ दूसरो ग्रोर रावणके लिये सीताकासम- 
ऋनि गई्‌थी{ कभी भी उसने सीताकेत्यागकेलियि रावणस 
कहा न था । इसके स्रतिरिक्त यदि सीता मान जाए ग्रौर रावण 
के ग्रंतःपुर को शोभा वडाए तो श्रपना पटरानी पदसीताकोदे 
देनेकीतेयारो वतातीथी ! स्रपनीश्रोर देखने को हष्टि ग्रौर 
पति को देखनेः की हष्टि दोनो भिन्न थौ | + 

मंदोदरी ने.भी श्रपने मन में.रावण के स्षिवाय किसी पुरुष ¦ 
कौ अभिलाषा नकी थी} उसने पना सर्व॑स्ठ रावणको 
समपित कर दियाथा) वहु रावणु मेदी तप्त थीं । जवकि 
रावण माच मंदोदरी से.तप्तन.था} हजारोःस्तियों को.उसने 
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ग्रन्तयुर मेँ रक्खा.था ! उनसे मी उते.तृप्तिन हर्दःथी?-्रौर वह 
सीता का श्रवह्रणा करलाया! फिरःमी मंदोदरीः को रवेषु 
से शिकायत नथी। अ्रतरकि संताप मीनथा। कसी गनवः 
कीवहस्त्री धी! रावण मंदोदरीं कोःखमभता य, ग्रतः वह्‌ 
वास्वार उसके पास्‌ दौड़ कर. जाता था। ्राज भी उसी तरह 
रावण मंदोदरी के पास दौडा श्राया था“परन्तु मंदीदरी का 
मुल म्लान था) उस्कोदेह मे मानों चेतनान धी। उसने 
रावणा का स्वागत किया-परन्तु राव्णकी श्रोरन देखा । वहु. 
तोर ग्रतव्येथा का श्रनुभव कर रही थी । रावण उक्ष व्यथाका 
कारण खमभतता था" पुत्र विरह से पीटिन्न मत्ताकी व्ययथाकोः 
ने "समकर सके, एेसा बुद्धिहीने वह्‌ च या । 


*मंदा"--* रावण ने मंदोदरी.का घ्यान श्राकपित कदनेका 
प्रयल्न किया । मदोदरी ने रावण कौ श्रोर देखा" 


मे तेरी वेदना समभा हूं ""इन्द्जीत्‌, मेषवाहन को मुक्त 
करते के लिये म श्राकाञ्च-पातानन एक कर दुरा ^" 
रवण मंदोदरी को ग्रार्वासन देने लगा, परन्तु मंदोदरीः 
पर उसका कोड प्रभवि दिखाई न दिया 1 वहं पति के सामने" 
देती रही । ` 
"मं वहुकूपिनो विया साधना चाहता ह! यह्‌ विया सिद्ध. 
दोतेही य लक्ष्मण कावव कृरूमा ्रौर मेरे पूवो, वन्धुरो, . 
स्नेदीजनो को मुक्त क गाः मोर सोता 
- राव्रए॒ मंदोदरी को प्रसन्न करने के लिये वोता -जा रहा 
फा, परन्तु मंद्दरी के मूख पर स्मित की रेखाभी उभरीन 
थौ। मानौउन सती स्वीने तंकाका, लेकापत्तिका श्रीर्‌ 
राक्षप्तवंल का भरविप्य देख लिया हो । 
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भ सावनाकरनं के सिये गरृहचैत्य में वैहूगा"तभै उत्तर 
साघक का काय करनाःहूोगा { वोल | केरेगीन्‌ ? 


जसी ग्रापकी ग्रान्ना ।' मंदोदरी ने संिप्त उत्तरं दिया) 
यह साधना गृप्तर रातिसे करनीहै। शव्रुको पतान चन्न . 

दस प्रकार ग्रतः तभे वड सावधानी रप्नी टै) । 

सी प्रकार होगा| = 
मंदादरी ने लंकापति के साथ भोजन किया । तकापरतिने 
मंदोदरी को आवप्यक्र निदंशदे दियिग्रौर स्नानादि सै नियत्त 
हकर पूजन्‌ के वस्त्र पहन कर रावण श्री शान्तिनाथ भम. 
वानु के गृह्चत्य को प्रोर चला। मंदोदरी भी पूजन की स्रामम्री 

याल में लेकर पति का ग्रनुत्तरण करती हई गृहरचैव्य मँ राई! 


भगवन्‌ क दशन करते दी रावण के तन-मन प्रफुत्नित हो 
गए । भक्ति से उसके मख पर दपं छा गया । गोशीर्प॑चन्दन श्रौर 
दिव्य सुगंधित पूष्पों से राव्णने श्री कांतिनाथ भगवानकी 
पूजा का । द्रव्य पूजा करने के पञ्चात्‌ उसने भार पूजा गुह 
की | रत्नशीला पर उसने पद्मासन लगाया । राति वंद करके 
कल्पना सृष्टिर्मे से एक दान्ति नाथ भगवान के सिवाय समग्र 
सृष्टिको वाहुर निकाल फेंकी | 
एक शांतिनाय भगवान में ही उसने एकाग्रता साधो । योगी 
रावण परमयोगी में लीनता का ग्रनुभव कर रहा था। उसके. 
प्र॑ग२ रोर्ाचित हो उ । उसने भावपृणं स्वर्‌ सेस्तुतिका 
सरारम्भ किया। | 
जय जग रक्षक शांति जिनेश्वर ! 
तुम चरणोमे हो वंदन। 
जय देवाधिदेव जगत के 
` द्येन षे शुभ संवेदन । 
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व्यांतिनाय ! भवक्षागर तारक } 

मवान्‌ ! उर का यह्‌ मेवन, 
स्र ग्रं सिद्धमत्र नामतुन 

शनमोनमः' का हौ मूलत" 
दै षरमेदवर ! ब्रष्ट प्रकरी 

पृजा जोतेरोकसते 
्रणिमादिस्िद्धिकोवेतो 

.अविलंव वरणा करते 1 
धन्य हए नयन वे तो 

तेरे दरप्रन नितरे करते 
धन्य रवे हृदय कमल 

जहां जिन ! घ्राप विचरण करते" “२ 


हे जिनेड्वर, तुक पाद स्पर्मते 
मानत्र निर्मल वनता 
पारस स्परपी से लोह सुवर्णं 
चमत्कार जसे वनता 
हैप्रमु! तु चरण कमलर्मे 
प्रणाम नित्तकरनेे 
मम मसि पर ग्यूमार तिलक्र दो, 
भवरमेंहो जीवन सायो" ३ 


चन्दन, पुष्प-प्रर्‌ फलन चद्पये. 
तुमनररणोमे है जिनराप। 
राज्यसेतदाको बुद्धिदो, 
सदय तुम दशन मन माएु। 
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जगदुविमो हे भगवानु मेरी 
यही प्रा्थेना पूनः पूनः 
भव २ मिले तुम्हारी भक्ति 

करू विनती पूनः पुनः ।४ 
लंकापत्तिने प्रक्षमाला हाथमे ली ग्रौर विद्या. साघना शुरू 

को । मंदोदरी ने गृहचैव्य के द्वार पर खड़े सेनापति यमदंड से 
कहा -- ` 
लंकामें दिटोरया पिट्वादो किसमी लकावासीग्राजसे 
भ्राठ दिन तक जिन धरन कीप्रारावनाः मेँ लीन रहै । कोई हिसा | 
नकरे, चोरीन करे, ग्रव्रह्म का सेवन नकरे, व्यापारया . 
ग्रारम्भ-समारभन करे! जो कोई भीःभ्राज्ञा का उलेघन करेगा 
उसे राजदंड दिथा जायेगा, उसका वघ होगा ।' । 
यमदंडने मंदोदरी कीश्राज्ञा लिरोधा्यं की. म्रौरलंकामें 
घोपणा करवा दी} नगरवासी भ्रचानक एेसी घोषणा सुनकर 

ग्राफवर्यं चकित हयो गए । भय-पीड़ा ग्रौर विनाद्च से उकताई हुई 
प्रजाको इस घोषणा अ्रानंद हृश्रा ) विनाञ् मेंसे वच निक 
लने की भ्राश वनी । सरभो घर्म कायं मे लीन हए । जिन मंदिरों 
मे महोत्सव प्रायोजित हुए । मानो समग्र वातावण ही वदल 
गया हो ) | 
श्रोराम के चरपुरुष.जो लंका मे गुप्त. जानकाये भ्राप्त करने 
के लिये फिर रहै थे, उन्होने जव यह्‌ बोषणा सुनी, तव उनके 
प्राच्यं कोसामा नरही । एसी घोपणारेसे यद्ध के समय 
कैत? क्या दवण हता. होकर धर्म. की शरणमे गया? | 
उन्होने इस घोघा का कारण दरुहना शुरू किया श्रौर कारस्‌ 
कापताभोलग मया! वे फौरन च्रपने स्कधावारमें प्च गए 
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म्रौर सुग्रीव को शप्त जानकारी दी 1 सु्रीव चक उञा। चर 
पुरूषो को रवाना कर सुग्रीव तुरन्त श्रीराम के शिविर मे पर्हैचा । 
श्रीराम, लक्ष्मणजी, विमीपण, भामंडल श्रंगद श्रादिके साय 
विचार विनिमय कर रहै थे । सुग्रीव का सत्तार करतेहृएश्वी 
रामने श्रपने पास चिटाकरपृदधाः 

"कहौ वानेऽ्वर { क्या नवीनत्ता है ? 

देव ! लेका मं हुई चोपा सुनी ? 

न्नहीं { क्या घोपणा करवाई गई 

सभी नगरवासियों को भ्राठ दिन तक जैन धर्म परायण 
वनकर ह्सादि पार्पो से वचना । जौ कोई भी आ्रन्ना का उलंघन 
करेगा उसका वव होगा 


प्रयोजन ? 

श्रयोजन वडा दीर्चका देने वाला है। प्रजा का उत्साह 
चना रहै श्रौर दूसरी श्रोर लंकापति "वहुरूपिनी विद्या" सिद्ध 
करले।" 

"तो क्या लेकापति वि्यासाधन करने वैठा है?" 

ष्जीर्हा 1 

श्वीराम मौन रहे श्रौर विचार मगन हयो ग्‌! फिर बोले: 

(तो प्रव प्राठं दिन तक युद्ध वन्द रहेमा'.. 

"फिर भीषण युद्ध होगा ! वहुदपिनी बिद्या यदि लेकायत्ति 
नेसिद्धकरलोता हमारी विजय संशयमें है) 

सुग्रीव ने वितातुर मूख से कदा -- 

ष्तौ फिर? 
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"वहु वहुरूपिनी विद्या" सिद्ध करे उसके पूवं ही उसका निग्रहं 
करना चाहिये ।* सुग्रीवने साग वताया 1 श्रीरासके मूखपर ` 
स्मितत छा गया । वे वोले :- 


वानरेरवर ! विद्या-साधना के लिये वैठे हृए जञान्त श्रौर धमं 
परायण दशानन का कंसे निग्रहं किया जाए ? म उसके जता 
छल-कपट करने वाला नहीं" चिन्तान करं । भलेह्ठी वह्‌ 
वहुरपिनी विद्या सिद्ध करने श्रथवा श्रन्य विद्याए्‌ं सिंद्धकर 
ले--प्रव जिस दिन वह्‌ मैदानमे श्राएगः -लौट नहीं सकेगा" 

सुग्रीव मौन रहे । । 


परन्तु इस मंव्रणाखंड में से वेठा हृश्रा भ्रंगद सेनापति वाहू 
चला भ्राया । उत्ते सुग्रीवकी वात वहत गंभीर लगी } श्रीराम 
की वात नीति की हष्टि से उत्ते सुयोग्य लगी, परन्तु महामायाबी 
रावण के सामने नीति सही श्राचर्ण करना उसे उचितनं 
लगा । उसने श्रपतरे वफादार पांच-पच्चीप्त चुने हुए सिषाहियों , 
को साथ लियाम्रौर रच्रिके ग्र॑धकारमे वह घ्हश्यहौ गया। 
श्रौराम-लक्ष्मण यासुग्रीव ्रादि क्रिसीकोभी कल्पनातकन 
थी ४ ग्रंगद एक महान्‌ सादास का कामकरनेदहेतुलंकामें . 
घुसा.है। | 


चर पुरूषो दारा प्रगदको पताचलगया थाकि रावणाने 

गृह चैद्य के ्रासपास संनिको को नियुक्त नदीं किया था, अरत 
वह्‌ ग्रपने साथियो सहित भ्राकादमागंसे सीधा गृह चैव्यके 
प्रागणिमें ग्रा पर्चा! गृह्‌ चव्य मे गदेन डालकर देखने परर 
प्रगदने रावण को ध्यानस्य देवा । श्रीः दांतिनाय भगवान की 
नयन रम्य प्रतिमा के सामने एक रत्नरिला पर्‌ वैठक्रर रावण 
 विद्यासिद्धिकरस्हाथा) प्रंगदको सुग्रीव हारा.कही गई वात 
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याद श्रा गई । यदि यह विच्यासिद्धि कर ज्नेतो हमारी विजय 
संशय मेँ ““““" "वह्‌ काप उठा । मन ही मन उसने निश्चय किया 
कि "किसी भी मूल्य पर रवण को व्यान श्रष्ट करनाभ्रौर 
विद्या श्िदधिन दहने देनी ।' 


शरगद श्नौर उसके सिपादियों ने विविघ उपसगे करना गु 
किया, परन्तु ध्यान लीन रावण जराभी विचितं न॑ हुश्रा। 
वह्‌ ग्रपने जाप में ्रस्ललित गत्िसेश्रागे वट्‌ रहावा। 


नि रात को इस प्रकार उपसगे करने का काम भ्र॑गदने 
जारी रखा, परन्तु उसमें श्रंगद को सफलता न मिली 1 सातवीं 
रात को श्रंगद ने एक भयंयकर विचार किया ) नाना उप्तं 
करने पर भी जव रावण जरा भी विचलित्तन हुश्रा त्तव स्ंगदं 
ते रावणसे कहा: 


षे रावण ! तूने यह्‌ क्या पाचंड मचा रक्लाहै? जव 
पराजय से वचन वाला“““"राम लक्ष्मण के तीक्ष्ण वारणो से 
वचान वाला कोई न मिला--तव तु यह दोग करक वेठा है 1 
तूने मेरे स्वामी श्वीराम की पलनौ सती सीता का श्रपठ्रण श्रौ 
राम की श्रनुपस्विति में क्रिया था जव किभ्राज मै तेरी पत्नी 
मंदोदरौ का अ्रपदरण॒ तेरे देखते-देखते ही करता ह" 


क्रोध ते वमघमाता हप्र यरंगद मंदोदरी को रोती चीखती 
करणा स्वर से विलाप करती-वालों की चोटी से वसीरता हृत्रा 
ते आया । मंदोदरी श्रचानक श्रई हई ्रापत्ति से स्तव्ध तो हुई 
ही थी, लंका के लाखो सुभट जिस राजमदल की दित-यात रक्षा 
करर, उस राजमहलमें से लंकाको पटरानी को उठा लाना- 
उयन्ना चोर पकड़ घस्रोट लना-कंसा घोर सादत | 


॥ 
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गृह चैत्य में स्कर श्रंगद ने मंदोदरीको रावण॒के सामने. 
पटक दी ""““ "देख ! तेरे देखते-देखते तेरी पत्नी का ग्रपहर्य॒ कर 
लेजारहा्ह। 


फिरभी व्यानमे एकाग्र वना हूश्रा रावण मानौ नकुं 
देखता हो, न कुछ सुनता हौ, वह तो जापर लीन! रावण 
केधेयंनेमीहदकरदी। द 

रावण की सत्वसीलताने विदयदैवी को श्रवक्राश भँ उप- 
स्थितकर दी) ्राकाड प्रकारित ह्र! विद्यद्रैदी ने मधुर 
ध्वनि की । वह्‌ वोली-दे रावण! मे तुभेसिद्धहु्ईहृ, ग्रव्मे 
क्या करू-युं वता । सकल विद्व को तेरे वडा कर द्‌--इनं 
राम-लक्ष्मए कौ क्या विसातदहै? | 

रावण ने कहा : 'हे वि्यदेवी ! तर सव कुद्धंकरने में समर्थं 
हैम जव यादकरू तत्रतू उपस्थित होना। अरभीत्‌ ग्रपने. 
स्थानपरजा सकती दै, 


विद्यादेवी ्रन्तर्वान हौ गई 1 ग्रंगद रादि सुभट भी पवन. 
वेग से प्रपनी छावनी मे भाग गए । उथर रावण ने गुह्‌ चैत्य 
केएक भाग मेंपड़ी हई मंदोदरी को देखी-उसने मंदोदरीकी 
दुदंशा देखी -पुखा 


प्रिये } एेसी कदथेना क्िसनेकी?' मंदोदरीने ग्र॑गदके 
ग्रागन्नकी वातकदी। रावण श्रागवन्रूला हो उखा । उसने 
भयंकर गजना कीओ्रौरवंर कावदलालेने कीप्रतिन्ना की) 
मंद)ोदरीने कहा 

स्वामी नाथ ! भ्रापको विद्यासिद्धि होचूको है.। गरव 


ग्नापके सनोरथ सफल होगि } अरव राप स्नानभोजनं कर 
स्वस्य वने 1 
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मंदोदरौ रावण को लेकर "राजमहल में श्रई! रावण ने 
स्नाने करिया) मंदोदरी ने मोजन तयार करनाया । दोनो ने 
भोजनम किमा । मोजन करते-करते रावण ने मंदोदरी से कहा ; 


श्रिये ! इस दुष्ट श्रंगद ने तेरा केशकलाप पकड़ कर तुमे 
घसीटी है । मँ उसका वदला लमा! इसके स्वामी रामलक्ष्मण 
कावधकरद्रस सीता को यदिन माने तौ उसकी चौटी पकड़ 
कर्‌ इस महल में घसीट लागा । बलात्कार पूर्वक उत्का संभोग 
करू गा--'मंदोदरी स्तब्ध हो गह । रावण हाथ-पुह धौकर 
सीघा ही देवरमण॒ उद्यान की ग्रोर रवाना हुश्ना 1 उसी श्रशोक 
वृक्षकी छायामें सीताजी वेटी थी) श्राठदिन त्तकं युद्ध वन्द 
है, इसका इन्द पत्ता था 1 रावण कोई साधना करने वैठा दै, यह्‌ 
वातत मी क्णोपकणं उन्होने सुनी थी, परन्तु वे निषिचित पता 
लगान सकी थौ । मै कव बन्धन मुक्तं हौंगी ? यह विचार 
श्रवे उन्हे ग्रधिक सताता धा 1 वे विचारतन्द्वामें थी कि रावणा 
कै श्रागमन की स्रागाही हुई ¡ परिचारिकाः दौड्-दष 
करने लगी । 


“सीता“.{* रावणा का सत्ताजनक स्वर कानों से टकराया । 


“भुन, म तुभे श्राज ग्रन्तिमि वार समभनि के लिये श्राया 
आजतक मने श्राजिजी विनती करनेमें कोई कसर ग्कख्ी 
नहँ तेरे चरणो की धरूलमें्मै लोटाहुंफिर मौत्रुमेरी वात 
मानती नही, परन्तु स्रव मेरौ मानने के विवाय तेरे लिये कोई 
चारा नहं । कल रामलक्ष्मण के साय श्रन्तिम युद्ध होगा । कल 
चक्तरलन से मै लक्ष्मण का वघ कर्गा } राम लक्ष्मण की याद 
मेही मर जाएगा! युद्धवे निवृत्त होते दीर्मै सीधा यहां 
श्राङ्गा। तेरे मोग की प्रार्थना कमा । यदि तु स्वेच्छा पूर्वक 
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समपित हो गई तव तो कोई प्रषन ही नहीं रहता । यदि स्वेच्छा 
सेमेरीवातन मनेगी तोफिरमलेही मेरी प्रतिज्ञा भगौ. 
उसके पाप की चिता या उसका भय रक्ते विना वलात्कारंपूर्वेकं ` 
भीम तेरी लावण्यमयी काया को ्रपनी भुजाश्रों मेंवांघ लूंगा 
ग्रौरमेरीभोगकी भुलकी तुप्तिकरूगा। 


रावण की हलाहल विषवजैसी वाणी घुनतेदी सीताजी 
मुखत हौकर जमीन पर ढल षपडी। परिचारिकाएं सूतिवत्‌ 
खडी-खड़ी देखती रहीं । रावण की श्रो सेक्रोध केश्रगारे 
वरस रह थे | 


नेसगिक शीतल वायुने ग्नौर पक्लियोँने पलोंमें भर-भर 
कर लाए हुए शीतल पानी सेसीताजी कीमूर्छादुरकी। वे 
करुण स्वरमे रोपड़ी। ५२५ 


परन्तु एक सहनी को माति गजंन कर वे वोली 


हि दुष्ट रावण! तुभी सुनने, यदि राम-लक्ष्मणका वध 
होगातो मै भी ग्रनशन करूगी-यहु मेरी प्रतिकज्ञादै। जव तक ` 
देहमे्रासा दैत इसेस्पदौ कर्त नलगा सकेगा हा, 
ग्रात्मा रहित सीताके इस कलेवर को भले ही गिद्ध कोः 
भांति गजना । | 


रावण दिगमूढ हो गया 


रामके प्रतिेसा राग? सचमूचही राम कै प्रति सीता 
का राग भ्रविहृड है“ स्वाभाविकदै। इससीतापर मेराप्रम ` 
पत्थर पर पक्रज उगाने जंसा मिथ्या दैः" मैने गंमोर भूल का। 
इस राग के परवग्र वकर मैनेलंका कोदाव परलगा दी। 
ड विभीषण कौ. वात दुरा दौ, उसका तिरस्कार किया 
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ममे उचित नदीं किया^परन्तु अव विपाद करने सिक्या? हौ, 
यदिग्रभीही सीता कोराम के पास पर्वता तोमरा 
प्रपयय होता है“-लोग करहुगे "राम से भयभीत्त हकर रावणने 
सीताकोलौटादी। नही, मै राम-तक्ष्मणको वाधि कर यहाँ 
लागा । यहा लाकर उनकी सीता उन सपू गा-यही उचित्त 
द मरौर यशदेने वाला" 


सीत्ता कौ लौटाने का विचार प्राज प्रथम वारी रावणाके 
मनमेंवेदा हृभ्रा था। सीता परसि राग तोसख ही गया 
था। देवरमण उचान में से लौटा । दूसरे दिन के युद्ध की तया- 
स्यां करने के लिये सेनापति को ्राज्नादे दी ग्रीर रावस॒ मंदौ- 
दरी के शयनकक् में चला गया! 


मंदोदरी को उसने श्रपना मनोभाव कहं दिया । सीता पर 
के स्नेह का विसर्जन कर डाला ओ्रीर सीता लौटने कामी कठ्‌ 
दिणा । मदोदरी को नंद हुश्रा। राज लंकरापत्ति पर उसक्रा 
स्नेह उल्लसित हप्र रौर लंका फे उस श्रेष्ठ दम्पति ने श्रपनी 
प्रंत्तिम यामिनी का श्रानन्द मनाया । 


44 
` रम वध्‌ 


ब्रह्म मृहूते में रावण शयन त्यःग कर, शयन गृह से वाहर 

श्राया । सुवणं खचित राजमहल. के नगरावलोकन रेच भें 
जा खड़ा हुश्रा 1 उसने विशाल, समृद्ध मौर सौन्द्यशाली लंका 
का दन फिया। लंकराके गगनचुवी प्राप्राद-नंदनवन तुल्य 
उद्यान, कामदेव को क्रीडा के लिये विलास गृह्‌, मानवको 
श्रपना म्रतिम व्येय बताने वाले भव्य मंदिर इन सयका रवण 
ते श्रपना तन-मन-धन -सींचकर सृजन किया था! रावण भ्राज 
प्रपने सृजन का ग्र॑तिम.ददोन करर्हा था! परन्तु राव्णकों 
पतान थाकि भ्राज का उसका नगरावलोकन्रंत्तिम था। उसे 
श्रपने वध को, ्रपने पराजय की कल्पना तकन .थी। एक 
हजार विद्या्रो कौ ग्रोर वहुरुपिनी विद्याकरी सिद्धिनेमूृत्युको 
कल्पना को ग्रवकाडही नहीं दियाया । इन सतवसे वकर 
'प्रतिवासुदेव' का सुदरन चक्र उसके पास धा । उसकी कल्पना 
थी । राम-लक्ष्मण के वध की, परन्तु वहु कल्पना भी कल देव- 
रमण उद्यान में उसने साफकर दी थी) उसने राम लक्ष्मण 
को जीवित पकड़ कर, लंका म लाकर, उन्हे सीताको लौटने 
की कल्पना की-थी । श्रपने ऊपर सर्वथा विरक्त सीतापरसे 
उसका स्नेह विल्कुल मिट गयाथा। . . ` : 


स्नान-भोजनादि से निवृत्त हौक्रर उसने युद्ध के शस्त सजना 
णह क्रिया) लंकामें च्राज भारी युद्धकौ तैयारसिर्याही रहः 
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शीं ।. सत्य. युद्ध के मोर्चेःपर. व्यवस्थित होःरहाधा। चंकाकी 
सारी शक्ति को रावण नेग्राज र्वाः पर लगाई थी। प्राज उपः 
अंतिम निर्य करना था) 

संकड़ं रएवाकूरे सुभटो से वैष्ठितः होकर रावण, ने प्रयास 
की तयारी की । मंदोदरी ने लंकापत्ति कौ ललाट पर कुकूमका 
तिलक किया“““अरक्षत श्रौर मोत्तियो सै सत्कार किया-कि 
यलंमेंतेकरुकुमयाचर पृथ्त्री पर गिर पड़ा, परन्तु राव्णने उस. 
ग्रोर कोई लक्ष्य नही दिया । वहु रथारुढ हुश्रा--रथ को हाँकने 
की.आलला दी-कि इसो वीच पुरोहितजी वोते -- 

^रजिश्वर.! त्वरा न करे । प्रमी- युभरकरुनः होति नदी- 
वल्कि अशुभ शकुन होरहे दैः ।' 

'ुरोदितजो । शकुन प्रपशङ्गन को मै परवाह्‌ करता नहीं । 
पराक्रमी के लिप दकून-अरपशकुन-का क्या"? रथ प्रागे-वदाम्रौ " 


'लेकापति ! दिश घुःषली ह, पमी विरस स्वर कर रह 
ह--मानव स्वियों के रुदन स्वर सुनाई दे रदे दँ । ठेते वातावरण 
प्रपाण करना उचित नटीं । 


मै यह्‌ सव शकुन शास्त नहीं सुनना चाहा । रथ भ्रागे 
वह्नो संकापत्ि ने क्रोघ पूर्वेक कहा । सोस्यी ने रथ दौड़ा 
दिया । राजपुयेहित ने मंदोदरी के सामने देखकर दीं निप्वासर 
छोड़ा । मंदोदरी के हृदय में घड़कन वद्‌ गर्ई। उसकी दाहिनी 
रख फड़कने सगी--वह्‌ काप उटी । राजपुरोदित ने कहा :- 


"महादेवी { श्रव दूसरा विचार नकर । भवितव्यतादी 
भान भुलवात्तीहि। राज के युद्धं का परिणाम ब्रच्छा नदीं 
प्राएगा, पर क्याहौ? श्राप धर्मं व्यान मेमन. स्थिर करे। 
लंकापरति का शुभ चिन्तन कर । 
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दुसरी रानियो के साथ मंदोदरी राजमहलः मे चली गई । . 
स्नानस शारीर शुद्धिकर. वह्‌ गृहुवैत्य में मगचन श्री च्ातिनाय 
के पृजनाथं चली गई । 1 


ग्ररुणोदय हौ चुकाथा। 


दोनी ग्रोर संनाए शस््र संज्जहोकर खडीटौ चकरीथी) 
रावणा का रथ यृद्धके मैदान परस्रा पर्हुवते ही. राक्षससेनाने 
गगनभेदी म्रानन्द-ध्वरनि कीं। 


राम की सैनामें ग्राज गजव का उत्साह्‌ ग्रौर उमंग दिखाई 
देता था । सेन्यके ग्रग्रभागमे करोव से तमतमातेि हए लक्ष्पणजी 
खड़े थे । उनकं पासही श्वीराम हल" दस्त्र तेकर खडेथे | सैन्य 
के एक भागमे हनुमान, मामंडल म्नौर प्रंगदथे । दूसरे छोर प्र्‌ 
सुग्रोव, नल-नील ग्रौर प्रसन्न कीतिये। विभीषण ने लक्ष्मणजी 
के निकट ही. स्थान लिया था) सभी सूर्योदय कौप्रतीक्षा.कर ` 
` रहे थे किं इतने मे पूवे दिशा लाल-लाल हो गईःग्रौर सहस्त- 
"दिम क्षितिजसे बाहर श्राए 

सूर्योदय हुग्रा । 

घोर युद्ध चिंडा ! | 

लक्ष्मणजी ने पहिला ही तीर रावण की ग्रौर छोड । बरौर ` 
वह्‌ रावण केकूडलमे हौकर पार निकल गया 1 लक्ष्षमणजा न 
तीरोकी वर्षा करके रावणको ढक्र दिया । रावश॒ लक्ष्मणजी 
का पराक्रम्‌ देखकर. दिग॒मूढ हौ गया उस्ने लक्ष्मणजी के .. 
` सामने कमर कसकरः युद्ध करना शुरू कर. दिया । प 


` इसरो श्रोर' यमदंड सेनापति वीर बनकर भूम रहाथा। 
सुग्रीव, नल-नील ग्रौर प्रसन्न कीति के सामने आकर मिङडाथा। 
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दैश्ते दी देवते वहु नल-नीत्त को घायलकर प्रसन्न कीति को 
हानि लेगा । सूप्रीवने भ्रतनन्न कौतिको दशाया क्रिया । प्रसन्न 
जति नत्त-नीच को रय भं डालकर छावनी मैते गवा। 


मूगरीव न यमद को ललकार । देवो के सिये मौ द्पेनीय 
मुद्ध करना गुह किया 1 क्षण म इन्देनित्‌ फे पराक्रम की स्मृति 
ताजी करवा देतोदणएमें कूभक्णं कौ याद ताजी करवादे 
दा युद्ध यमदंड तले रहा धा । सूत्रोव ब्रादचर्यं चित हू गवा, 
परन्तु सृश्रोवने यमदंड केत्ताय श्रधिक समय तक मृद्धन 
लड़ा । गदागुद्ध म मुञ्रीव ने यमदंड को यमलोक हुवा दिया । 


गृद्ध के मथ्य मागमे एक लक्ष्मरजी श्रीर्‌ रवणाद्मही 
युद्ध जमा वा1 वाकी सत्र ््टा वन गएु ये, मानो जय-पराजय 
का निंव पे दोही कसे वलिं ह । सवण ने वदहुगपिनो" विद्या 
छा स्मरणा रिया । तुरन्त प्रपतरेय रावणा प्रगट हए ! मपर 
-सूपयारी श्र्ंल्य रणो फो अपर नोने, दाए-यारए, उमरे हए 
-देप्रफर तद्ठमररमी.चिन्ता मग्न दो गरएु + रावणाने श्रपते म्रतस्य 
पौ ते लक्ष्मएाजी के सामने सड़ृना गुरू न्वा । मूल रावण 
-यमैत ?" चद्‌ पद्विवानना फठिन या । लक्ममी ने चासो प्रोर 
पाणो तनै वपा करर करट हषो को नष्ट फर दिया। 


सक्चमणजौ ते पाज अपना पोप दिसाना युक कियाभा) 

, पसन रपरा ए पिष्ट धकर तक्मरानी जुग र्टमे, भोर 
गयु द तारसेए्क २ सवणा को भुनरणाकस्तेये। 

„ सम्य म स्यान स्मा ताऽद वय देया भ्रोरयदट्‌ दविगनद 

दाग सत्मसोता स्रम्‌ ब्ध्य को दवसानकमानरा 

वसना तर सो द्टू््नो परिः क चक्ति भौ कवं 
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लक्ष्मश॒जी का.पराभव न, कर सकी, तव - रावण ने्र॑त मेः 
ग्र॑तिम शस्व.याद किया । वहथा चक्ररलत्नः। 


तेजोमयःचक्ररत्न 1 
रात्रुका भ्नचरुक वघ्‌ करने वाला भ्रपूर्वं.शस्व । 


रावण ने भ्राज. तक कभी भीः इस शस्त्र का उपयोग नः 
कियाःथा। इसका उपयोग करने काग्रवसर हीन अ्रायाथा।' 
ग्राज लक्ष्मएजी को पराजय करने के प्रयत्न म जव इसके सभी 
ग्रस््-शस्त्र, विदया-मेत्र, प्रादि सवःनिरथंक सिद्ध हुए, तव चक- 
रत्न कोयाद किया ग्रौर यादं करते ही ज्वाजल्यमान चक्र 
रावण के दाहिने हाथमेभ्रालगा। रावणने चक्रक ग्राकाङ 
मे खव घुम{कर लक्ष्मणजी पर छोड़ा} 


परन्तु, रावण. की कल्पना.धुल भँ मिल गई । चक्रने.. 
लक्ष्मणएजी के. चारो ग्रोर प्रदक्षिरा लगाई श्रौर लक्ष्मणजी के. 
दाहिने हाथमे भ्राकरस्थिरहौ गया। | 
` रावण के मूख पर विपाद दा गया। 
` वह्‌ सोचता :-- : `. . 
मुनि की भव्रिष्यवारी . सत्य निकली ।: विभीषण प्रादि-के 
व चन सत्य सिद्ध हुए कंसी भवितन्यता 1" # 


विषादे इवे. हुए लंकापति को संबोधित कर विभीषण. 
बोला ;-- _ 4." 


हि भाई. 1 मै पूनः कहता हू: स्रव भी. यदि जीने को इच्छा, 


द्रो तोवेदेही को सौप.दो] दुराग्रह का.त्याग करदो-ग्नन्यथा 
{वनाश ॥११११३।।। 
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विभीपण के वचनो ने रवण के क्रोध को ग्रौर अधिक वदा 
दिवा ^ ् 
श्रे दुष्टमति ! चक्र गया उससे क्या ? चक्र सहित दात्र 
" कौ मेरे एक ही मृष्टिप्रहारसे मार्गा) 
रावण ग्रागे कु कह इसके पूर्वे हौ लक्ष्मणजी ने चक्र 
घुमाकर लंकापति पर द्ोडा-चक्रने राक्षसेश्वर की छाती 
चौर डाली श्रीर्‌ राक्षपेवर की देह भूमि पर गिर पड़ो । 


वंशाच कृष्णा एकादशी करा यह्‌ दिनि था । 

सूयं श्रस्ताचल में प्च चुका या । 

राक्षसेश्वर का वथ हु्रा । उसकी प्रात्मा चौथी नरकमें 
चली गई । 

देवो ने लकष्मण॒जी पर पुप्प वृष्टि कौ “जयजय की दिष्य 
ध्वनि हई". " राम सन्य ने हू्पोन्ताद से तांडव नृत्य किया... 
दपं की क्रिलकारियों ने ग्राकाडा को मूजारित कर दिया। 

राक्षप्त सैन्य में हाहाकार मच गया । सभुमट खड़े रह 
गए"""“-उनकी प्रविं प्रामुश्रं से भीग गई । 

इतने मेँ सुवणं मय उत्तंग रय पर खड़े होकर विभीपण ने 
रावण सन्य को संवोवित्त किया :- 

ष्ठेलंकाके वीर सुमटों ! श्राप निनखंक होकर श्रीराम- 
लकमण की शरण स्वीकार करं! श्रवये ही ग्रपने शरण्यर्हू। 
मरतः घरविल्लेव इनके कपा पराचि वनो 


लाखों सुभट श्रीराम-लक्ष्मण कौ श्रोर मुड"""""मस्तक ` 
मुकाक्रर उनक् चरणो में शस्त रख दिये“ ध 


१६२ 


लक्ष्मणजौ विभीपश के पाञ्च चड़ रट्कर वाते :-- ` 

भेरे प्रिय सुभटो ¦ त्रान युद्ध का ग्र॑तस्नायादहै। त्राप लगौ 
नै वफादारी पुर्वकं युद्ध क्ियादहै" जुरवीरता ते म्रापजूभै 
है "प्रापक्रौ मै कुरालता चाहता दहु 


सुभटो ते श्रीराम-लक्ष्मण कौ जय वली । 
विभीषण राक्षसेदवर कौ मृतदेहको ग्रोरदेखरहाथा 


उसकी भ्रखिं सजल हो गरईथो। उसका हृदय रातु विरह 
व्याकुल हो गया"““'“वह्‌ रथ पर से नीचे उतर षड़ाभ्रारजं 
राक्षसेश्वर की देहु पड़ी थी वर्ह दौडकर. गया} ह्‌ राता 

प्राता करताहश्रा विभीषण रावणकी देहु के पास वठ 


गया भ्रौर करुण विलाप करने लमा । 


लंकामे रावण वध के समाचार वायुतरेग से फल चुके थे। 

प्रतःपुरमें वह दुःखद ` समाचार पर्हुचते हीं करुण कऋन्दनं रु 

हृश्रा । मंदोदरी प्रादि रानियां व्वरित.गतिसे युद्ध के मैदान पर 
ग्राई । प्राणविहीन प्राणनाथः के रक्त से सने हुए देह को देखकर 

मंदोदरी (हाय प्राणनाथ ! करती हई ढल पड़ी" “ ्रनेक 

रानिया श्रौर परिचारिकाएं मूच्छित्‌ हो गर्द" लंकाकेलाखाः 
नर-नारी लंकापति का वघ जानकर दुख से गद्गद्‌ हो गए मरौर 
दौडते हृए श्रपने लोकप्रिय राजा के दशंन करने के लिए मैदान 

मे दौड श्राए । 


ध 


युद्ध का कठोर मैदान सोक-विलाप श्रौर ्राक्रन्दसेकरुण 
हो गया । श्रीराम-लक्ष्मण, सुग्रीव, भामंडल, ` हनुमान, नल- 
नील, ग्रंगद श्रादि लाखों सुभट शोकमग्न होकर खड़े थे 


मौन ल्पसेवे विभीषरण-मंदोदरी श्रादिके दुःखम सहाचुभूति 
व्यक्त कर रहैथे ` . .. । 
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विमौपरएा रि्कियाँ भर-मर कर रो रहा ा--वह्‌ भ्रपनी 
कमरसेद्धुरो निकाल केर श्रपनी छातो चीरे के लियेततंयार 
हृश्ा । तुरन्त श्रीराम नै विभीषण का हाय पकड़ा । खुरी छीन 
लीश्रौर उसके सिर पर स्नेह भरा हाथ रखकर प्रादवासमे 
दिया। 


श्रीरामने संका के राजपरिवार को संबोधित कर कदा 

ध्यह्‌ वह्‌ ददामूलख राक्षसेश्वर है कि जिसके पराक्रम कौ देव- 
लोक मे प्रशंसा हुई दै 1 इसने वोर गति प्राप्त कौडैग्रतः यह्‌ 
कौ्ति-पात्र वना दहै । इसका युद्ध कौशल. प्रजाप्रियता, श्रादि 
श्रनेक गए वर्पो तक भ्रजाके मुखस्े गाये जाते रेमे. प्रत 
दसक्रे पो योक न करं, केत्पान्त न करे, इसंक्रा उत्तर कायं 
करके निवृत्त हौ 1" 

सुम्रोव की ओर देखकर श्रीराम ने प्राज्ञा दी :-- 

"वानरेक्वर ! जागरो कुम्भकं, इन्द्रजित, मेघवाहन श्रादि 

, युद्ध बन्दिश्नो को सम्मानपूरवेक मुक्त करो ब्रोर यहाँ ले प्रत्नो ।'. 

"जसी आन्न ।' सुप्रीव ने प्रसाम करिया ग्रौर कारावासकी 
श्नोर ्राने वदा 1 

लंका मत्रीवर्मेने रावण के प्रग्निदाह्‌ हतु तैयारियां 
कौ । गोशैर्पचन्दन की चिता बनाई, कपूर, भ्रमट प्रादि सुग 
न्धित द्र्य एकतित करिए । 


इतने मेँ सुग्रीव कुम्भकं आ्रादिकोमृक्त फरग्रा परहुवा। 
कुम्मकणां रावण को मृत देहं को देलकर पट पड़ा । इन्द्रजित 
श्रीर्‌ मधवाहन रावण के मृत देह से चिपक: पड़े ग्रौरे कच्छ 
कन्दन कले जये । श्वीराम ने कुम्भकर्ण के कंषों पर हाय स्व- 
कर कट्‌ 


प्ट 


शे वीर पुरुष | एक पराक्रमीको चौभादेरेसी वीर मृत्यु 
पान वाले राक्षसेए्वरके पीं शोक. न करो, उत्तरकायः 
तयारी करो} ` ` 


इन्द्रजीत्‌-मेववाहन को श्रीरामने खड़क्रियि श्रीर प्रपने 
वाहपाश में लेकर-वात्सल्य से भिगो दिये--रउन्हं कटा :- 


हे वत्सो! शोक न करो, श्राक्र्धन करो. राक्षसेष्वर 
रावणने पराक्रमसे स्व्गंको पृथ्वी पर उतार दियादै। दस 
स्वगं को छोडकर वे चने गए है" -यह्‌ स्वगं तुम्हारा है । 
पिताके पराक्रमकोतुमवर चुके हु" "तुम्हारे जीवने सुख ` 
शाति ग्रौर समृद्धि तुम प्राप्त करोगे 1 


श्रीरामने भ्रपने उत्तरीय वस्त्रसे इन्द्रजितु-मेववाहनके 
मरू पचे । चिता तयार हौ चुकी धी । रावण कीौदेहका 
सुगंधित जल से स्नान करवाकर, प्रेष्ठ वस्त्रं पिना कर | 
चिता पर लिटाया गया । पुरोहित ने पवित्र श्लोको का उच्चा- ` 
रण करना शुरू किया । इन््रजीत्‌ ने चितामें म्रमिनि सुलगाई। 

मंदोदरी ने करुण चीख छोडी; वह पृथ्वी पर गिरपड़ा। . 
चारो ग्रोर रुदन कौ हृदय को कंपित करने वाली घ्वनि.उठी । | 
लखों सुभटो, लाखों प्रजाजनन, हजारों स्नेदीजनों ग्रौरं प्र॑तःपुर ` 
की हजारों रानियो-सवकी ग्रो पते श्रध घारा-सवके मूख ` 
पर दुःख, प्राक्रन्द श्रौर ग्लानि" 


श्रमिनि की ज्वालाएं ऊंची उठने लगी । ` विभरूवन को-्राक्रान्त 
करने वाले, वाहवल, मंत्रवल-विद्यावल से विश्वं परं श्राधिपत्य ` 
` स्थापित करने वाले, राक्षसवंरा की संस्कृति को लंका से लगा- 
कर तीनों खंड में विस्तृत करने वलि उस एतिहासिक युग 
पुरुष की देह ग्राज ज्वालाग्रों में भस्म हो गई । 
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4 । ९ 
श्रीराम परिवार सहित पद्मसतरोवर में स्नान कटं चच - 
(नान कर प््सरोवर फे जल मे ्रधुनलका संमिश्रण॒कर 
गव को जलांजलि दी । कुम्भकं, विभीषण, इरति 
मेघवाहन, मंदोदते प्रादि ते भ पद्मसरोवर मे स्नान. क्रां प्रौर 

श्रीराम के पि छथ एङ्तरित हूए । ` 


श्रीयम ने लंका ॐ -राजयस्विार को सोम्पंदप्टिसे प्रौर 
गृारखमयौ गली ते उद्वोधित कवा । 
ह वीर पद्यां ! आर पूर्ववद्‌ श्रना राज्य सम्हाले प्रजा 
का कत्याए करं 1 हमे ्रापद्री ठंपत्ति पे ' कोई, प्रयोजन 
म प्रापक कुला बाहू । 
शरोराम क स्हानुमति मरे वचन्‌.मुनकर 'कुम्भकरणादि की 
` श्रतोमें ग्राम उमर ्राए्‌ 1 वंक्ना के राज्य-प्रिवार श्रौर 
मवि ने श्रम के उदूवोषनं ते शराश्च का म्रनुभव क्रिया 1 
पमो गदुगद हो गए । इन्रनीत बोला 
परानमी पवि पुरुप ! प्रवह विशाल राज्यपनेक्या 
प्रयोजन है ! अरव रागय, पत्ता वैभव श्रौर इन्द्रियो के नृते 
दी काचं नौ प्रयोजन नहीं" इन सवसे-मिताज फ वथ 
पोर संका का पतन इन्होने हमे सम्यग्‌ हृष्टि पदान कौ द्र... 
८ ्र्तकजोबिनाश्नौ पा उपे श्रविनापर माना वां । शतप 


धाव माग्वतु मानाथा, जो विष्वा 
इवान्रचाततक 
पवमान या, प्रन क 


तु प्रवये मान्व्ताएुं श्रचच्य द्ध 
९ भपजौवन भ्रव दन विनागभील- क्षणिक 

[क्कि मुरो के उपभोगे प्पतोत्त नदी क 
म्मे कौ ञ्रापघना पं व्यतीत कया 


) 


दगकान 

मद्र 

गरवः वः मनम 
स्ना | 


१६६ 


कार कर्‌ श्रात्मनिष्ठ वनकर, कमो काश्य करने भे पुरुपायं 
फरूगा) 


श्रीराम ग्रौर लक्ष्मण इग्रजीत्‌ के विदेकपूखं वचन सुनकर 
प्रार्च्य चकित हो गएु ! उनके हद जीत्‌ के प्रति श्रपूवं . 
वात्सट्यभाव प्रकट हृश्रा । 


इन््रजीत्‌,तु क्याकरदता दवै? संसार त्याग करेगा 
क्यों? लंकाका राज्य हुम नहीं चाहिये। तुम सव राज्य करो 
ग्रौर प्रसन्न रहा ।'श्रीरयामने गद्गद स्वरसे कटा :-- ` 


य! श्रापलंका के राज्य परमे श्रपना प्रविकार उठा 
रहे हं यह्‌ प्रापक उत्तमता है-परन्तु जिप्न लंकाके साम्राज्य 
ने पिताक वध का पारितोपिक दिया, वह्‌ साग्राज्य श्रव निष्क- 
लंक नदीं रहा । प्रवतो जौ निष्कलंक है, शादरवतु है, उस सक्ष 
साम्राज्य कों ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना उचित 
लगता है ।' | | 


परन्तु क्या उसप्ने तुम्हारा त्रपयण नदीं होगा ? लोग कगे 
कि थ्युद्ध मे पराजित हुए श्रतः साधु वन गए! यदि तुम्हू 
चारिव्यही श्रंगीकारकरना होतो जीवन की उत्तरावस्थां 
करना, परन्तु इस समय तोः.“ । 


महावीर श्रव हुम श्रपयश् सेक्योँ उरं? परस्व्रीके 
प्रपहर्णसे हमारा अ्रपयरा नहीं हुश्रा क्या? साधुं वननेसे 
उसको ्रपेक्षा प्रधिक प्रपयस होगा क्या? मैतो.देसा समता 
` हक्ि पिताजी ने परस्त्रीके श्रपहूरण का जो पापक्रियाहे 
उसका भ्रायरिचत्‌ करने के लिये हमे चारित्य प्रंगीकारकरना 
. दी चाह्यि। क 
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श्रीराम मौन रहै । इन्द्रजौत्‌ कै कयनं पर्‌ वे गहन विचारं 
मेद्ूव गए। 

दसरौ ग्रोर कृम्भकणं, इन्द्रजीत्‌, मेघवाहन ओर मंदोदरो 


भ्रादि परस्पर विचार-विम्थे मलीन हृए--जयकि संकाकी 
धरना राक्षसेदवर के वघस्ते व्याकुल दो मरहूयो। 


ह 


&ॐ 
सौत{-मिस्न 


लंका के रणक्षेत्र में ग्रभी तक लंकापति रावणकीदेह्‌को 
राखव्डीभौन हू थी, मंदोदरी श्रादिके ग्रसु श्रमी मूब्तेभी 
नये, नगरजर्नो का करुण-कन्दन ्रभीशांतभीनहूत्राथा कि 
लकाके कुसुमायुध उद्याने देव लोक के हजारों देव उतर 
ग्राएये ग्रौर महोत्सव के नगाड़े वजा रहै थे 

महामुनि ग्रप्रमेयवल को केवल ज्ञान प्राप्त हस्रा था; उसका 

महोत्सव मनाने के लिये देवता प्रायेथे! .लंका की गलियों में 

उस ज्ञानोत्सव की ध्वनि सुनाईदी थी, प्रातः श्रीरामकोये 
समाचार मिले। राम-लक्ष्मण कुभकणादि राक्षसपरिवारके 
साथ कुसुमायुध उद्यान कौ ग्रोर चले । सव के इदय उद्विग्न घे, 
संतप्त थे । जव वे पर्वे तव महामुनि स्वणंकमल पर प्रारुढ 
होकर धर्मोपदेश दे रहे ये । वंदन कर श्रीराम भ्रादि वैठ गए) 
केवलज्ञानी के प्रशमरस प्रवाहित करते धर्मोपदेशः नेदेवोंकेः 
हदय प्रफुल्लित कर दिये । मानवो के मन प्रसन्न करदियि। | 

घमपिदेय पूणं -हुभ्रा । इन्द्रजीत्‌ रौर मेववाहन.खड़ हुए 
महामुनि को वंदन कर उन्होने कहा :- 
. विभो! हम इस संस्ारवास से विरक्त हृए हें । परन्तु 
हमारे पूव भव जानने की हुमे जिज्ञासा है । श्राप त्रिकालज्ञ है, 

वंजीवो के सवेभाव अ्रापको प्रत्यक्ष । राप कृपाकर हमारे 

पू्वेभवों का वणन करेगे तो हमारे वैराग्य में बृद्धि होगी । ` 
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समामे चांति दा गई। देव मी लंकापति केप्राण्रिय 
पुं के प्रणनों का प्रव्युत्तर सुनने क लिये प्रातुर वने । महामुनि 
तै कहा - 

` "कौगाम्बी नगरी थी । उसमें दो भाई रहते ये 1 दरिद्रता 

ने उन्द दवोच रक्खा धा। एक का नामयथा प्रथम श्रौर दुस्तरे 

` कानाम था पृ्चिम । एक दिन कौणाम्बी मैं मवदत्त महामुनि 

पधार । सभी नगरजन धर्मोपदेश सुनने के लिये गए । धर्मोपदेद 

सुनने से उर धनकी दस्ता का भानदहौो गया । विपर्योकौ 

चृप्णा शांत हो गई । उन्होने मदामुनिके चरणौ में संस्रारका 
त्याग्रियाग्रौरवे साधु वन गए ।' 


"साधुं बनकर दोनों माई पृथ््रोतल पर विह्‌।र करने लगे । 
तप, व्याग श्रीर ज्ञान-घ्यान से प्रात्मा को उज्जवल वनने लमे । 
एक दिन वे कौाम्बी में पधारे । कौशाम्बी उस समय वस्तत- 
महोत्सव के ्रानेद में मग्न यी । र्ग-राग भौर विलासे प्रजा 
दूब गई यी । वधु मुनि उद्यान कौ कुटिरं विराजमानये ॥' 


“राजा नंदिषोप महारानी इन्दुमूखो के साय उसी उद्यान में 
प्राया । राजा-रानी मी वस्तोत्सवके श्रानद-म मग्न वनेये। 
उनकी छीडा मुनि प्दिचम के दष्टिपव मै आई । पर्चिम मनिः 
के मनंको दइ क्रीडा ने याकपित किया! दसी छेयफयेका 
सौभाग्य मृफ़ेभौ भित्ेतो ?' मुनि कामन उयल पुथल भचाने 
त्तमा! 

पिवन्‌ मुनिन सोचा : मुनिजीवनमें तो देषा सुख भोग 
नदी सकता 1 मुनि जौवन का त्वाम कर मृदश्य वन जावो 
नी मुके केसा राज्ैमव कहास मिते ? दसी रानी क्ठौसे 
मित्ते 7 हा, शारो मे मुर जानने को मिला दै कि ठपण्चर्याके 
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वलसे दूसरे भव में एेसता सुख मिलता { परन्तु उप्तके लिये 
संकल्प करना पड़ता है । तपण्चर्याका सादा करना पडता है। 
कोई वात नहीं मँ श्रपनी सारी तपस्याके फलस्वरह्पः एता. 
केरतार्हुकि मरकर: इसी राजा-रानी का पुत्र वनु ! वस, 
फिर भगे-विलास श्रौर प्रानंद-प्रमोद की कोई श्रीमन्हीनत 
हेगी । 


पर्चिम मुति को यहु विचार जच गया । एक दिन उस्नं 
प्रपने भाई मुनि प्रथम के समन्त ग्रपनी इच्छा व्यक्तकरदौ।. 
तीव्र इच्छा प्रकट हए विना रहती नहीं । प्रयस मूनि ने पण्चिम 
मृति से कहा :- । 


“हे मुनिवर. { यह्‌ तुम क्यावात करते हो {संसारके इस 
भोग विलासहेतु तुम साघु जीवन की महान्‌ साधना का.वाजा 
पर लंगाना चाहते हो ? कर्मक्षय करने को साधना का तुम 
भोग विलास प्राप्त करनेका साधन वनाते हो ? माई" ॥ 
भाई".“."“"यह्‌ तुमह करसे सूरा ? ज्ञानी भगवंत ने जिम भोगः 
विलास को भवश्रसमण॒ का कारण वतायां ह, उसका स्पृहा तुम 
- में केसे पैदा हुई ?" । 


` पश्चिम मनि कौहष्टि जमीन .परःस्थिर थी । उनके मुख. | 
षर उनके संकल्पःकी. हद्ताः थी ।: प्रथम मुनिः नेभी व्डेदी 
वात्सल्यपुणं शब्दो मे कहा “- ` 


तुम यदि भोमविलास की मनोर ्नाक्षित हए हो,तोउस 
 भोगविलास का सुख तुमह तुम्हारी तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त 
 भीदहो जाएगा, परन्तु वह्‌ तुम्हारे पास कितने. समय तक 
टिकेगा ? क्या वह्‌ सुख सदेव तुम्हारे.-पास. रहेगा ? नहीं, संसार 
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के तमाम सुख क्षणिक ह, श्रनित्य है, क्ेदयुक्त द । इन सुखो 
कै मोग का परिखाम दुर्गेति है-तुम क्यो जान ब्रुभक्रर घघकती 
भोगकीश्राग मेँ क्ृदने के लिए तैयार हृए हौ ? मेरी वात सुनो, 
तुममेरेवंघु हो। महानु पवित्र साघुजीवनजी रेह, यह्‌ 
तुम्हारा त्याग, तुम्हारी तपश्चर्या, इख पर पानी न फेरे । 


परिचम मनि ने कहा : “राप कहते हँ जो सत्य है, परन्तु 
मेरी सममे नदीं ग्रता किरम इन सुखो कीभोर व्यो ग्राक 
पितहौस्हा ह? जवसेर्मेने राजा-रानीकौ करीडादेखी है, 
तवसे इसका प्राकर्पणजगादहै!" 


श्रयम मृनिने कहा : मले ही इसन निमित्तने तुम्हारे मनर्मे 
विक्षोम पदा कर दिया। परन्तु हम ज्ञान वल से इस विक्षोभ को 
दुर कर सकते हँ । विपय-कयपाय कातो अपना ` जीवन, है। 
चेचलचित्त-वृत्तिथों का दमन करने पर ही छुटकारा है, श्रनादि 
कालीन विपय-कपाय कौ वृत्तिश्रो पर हमे विजय प्राप्त करनी 
दै उसीके लियेहम साधुवनेरँ। साधुं जीवन -घ्र्थात्‌ दुष्ट 
यृक्तिग्रों के विरुद्ध लड़ने का जीवन । हा, कभी दुष्टवृत्तिां हम 
पर प्रहार कर जाए, परन्तु उतने मात्र से हमे उनकी शरणागति 
स्थीकारन कर लेनो चाहिये । पुनः २ इन वृत्तयो पर भ्राक्र- 
मण कर उन जजंरित कर डालनी चाहिये । भाई ! तुम उरो 
नही" मे वुम्दारे सायर्हु। 


पर्दिवेम मुनि कै मुख पर कुच लज्जा, विक्षोम रौर खद्रेम 
को रेखाएं त्र गई । उनकी टष्टि मे चंचलता थी । मोक्षसुख 
घौर मोगरे सुख ' के वोच -उनका मन उगममा रहा था । प्रथम 
मुनि के वचनं उनके श्रन्तःकरण॒ तक पहुंच न सक्ते ये । मोक्ष... 
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सुख की कल्पना लुप्त हो गर्द थी) संसारके सुखोंने उन्हं 
जकड लिया था) 

प्रथम मूनिनेद्नन्य मृनिश्रोंको पदिचम मुनिके संकत्पकौ 
जानकारी. दी । मनि समुदाय में खलवली. मच गई । पश्चिम 
मुनिके चारोंग्रोर मुनि भ्राकर वैठ गए । परिचम मुनिके. 
संकल्प को दूर करने के लिये वे उन्दँ समश्ाने लगे । परिचिममूनि 
मौन रूप से सवकी वाते सुनते रह । जव सव समश्राकर मौन 
रहे तव परिचिम मूनि ने कटा - . 


मुनिवये ! श्राप मुभे संसार सुख कासंकत्प करनेसे. 
इन्कार करते है ग्रापकी वातर्मै समभ सकतारह | संसारक 
प्रसार. समकर साधु वना ह" परन्तु जीव के ्रध्यवसाय 
प्रिवर्तनरील हैँ । मेरे मन मजो संसार सुखकौ भ्राकाक्षा . 
जाग्रत हर्द है, उस्तका शमन करनेमें त ग्रसमथंरहु। मेस संकल्प 
प्रविचल है) श्राप मूेक्षमा करे ।' 
परिचम मनि वहाँ से चले गए 


प्रायुष्य पूरं हृम्रा । मर कर उती राजा-रानी के घरपूत्र 
के रूप में उत्पन्न हृए। नाम रतिव्घेन रक्खा गया । 


रतिवघंन यौवनवय.मे जव श्राप्रा तव माता-पिता ने.-उसकी 
गादीकी। अनेक सू्परमशियों के साथ भोगमूख का भ्रानन्द 
लेता वह जीवन व्यतीत करने लगा । 


. प्रथम मूति काल घमं प्राप्त केर पांचवे देवलोक मेदेव 
वने। देवताश्रोंको जन्म सेह म्रवधिज्ञान, होता है प्रथम 
 मुनिके जीवने प्रवधिज्ञान में प्रपने पूवं..जन्म के भाई पर्चिम ` 
मुनि को रतिवर्धन राजा क रूप मं देखा । 
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प्रथम मुनिके हृदष में पर्विम मुनिके प्रति प्रातुसनें 
अरंड था । यद्यपि पदिचिम मुनिने प्रथम मुनि को सलाह कौ 
उपेक्षा कर संकल्प किया था, फिर भो प्रयम मुनिका स्मद्‌ मरन 
नहता था। उस स्नेह ने देव मव मै तुरन्त प्ता लगव्राया कि 
नाई पश्चिम मुनि कर्द? (४ 


` जव रतिवधेन को संसार सुख मे इवा हरा देखा तव्‌ देवने 
सोचा : दि इसी प्रकार मोग सुख में रत रहता ठग्रा मरेगातो 


परवश देति मे जाएुमा 1 इते ग्राम जानं करवां 1" 


यद्यपि देव भी मोग ' सुल मँ लीन हते है, परन्तु जो मनुष्य 
जीवन मे संयम-जीवन ली कर.देव वनता दै, उसकी प्रातमा 
देवलोक के दिव्य सुखो के वौच भी जाग्रत रहती है- श्रीर्‌ दिग्य 
रो के उपभोग में वह श्रपने ्राप को खो नहीं वैठ्ता । 


. देवने मुनिकाद्य वनाया। श्राएु रतिवर्धन राजा की सभा 
मं। राजाने खड़े होकर मृनिका सत्कार किया श्रौर उचित 
शरान पर विराजमान कर स्वयं मुनि के चरणो में वेढठ गया । 


मूनिच्प धारी देव ने रतिव्धेन. को धर्मोपदेश दिया । साथ 
ही उसका प्रचिम मुनिः का पूर्वं मव भी बताया । पथम मृनि 
के हप भ श्रपना परिचय दिया । यह्‌ सवं सुनते-सुनते रतिवर्धन 


को भप पूर्वभव का स्मरण हो मया । देव के भ्रानन्द कीसीमा 
न रही । उतने कहा : 


देवं! रव भी कुद नहीं विगड़ा। जागें तमी से प्रभात । 
इस मनुप्य लोक के गदे, विभतस शौर. क्षणिक सुखो से बहुतः हो 
उका-प्रव्‌ इन सुखो का त्वाम कर संयम स्वीक्रार करौ ओर 
पने भवो कौ परम्परा सुघारो ॥ ` ` ८ 


५ 
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रतिवर्धन का मन भोग सुखो से निवृत्त हुम्रा । उसने श्रपनी ` 
माता इन्दुमति से बाततको। इन्दूमति -पूत्र कौ वात सुनकर 
ग्राश्चयं -चकित हुई । रतिवर्धन ने जव चारित्य ग्रहण करनेकी 
वात कही, तव इन्दुमति उद्धिन हो गई, परन्तु रतिवर्धन ने जव. 
प्रपते पूर्वभव की बात कही तवं इन्दूमति ने. प्रसन्नता से. 


ग्रनूमति दी ) 
रतिवर्धन ने चारित्य ग्रहण किया! . 


कालधवमं प्राप्त कर पांचवे देवलोक में गया) 


दोनो भाई पांचवें देवलोक का भ्रायुष्य पुणे कर महाविदेह 
क्षेत्र में विबुद्ध नमर्‌ में प्रवतरितहृए । दोनों राजकुमार युवान 
वने । युवाव्रस्था मे चारित्य.स्वीकार कर, काल धमं प्राप्त कर 
वारहवे देवलोक में गए । । 


वारहवे देवलोक का भ्रायुष्य पृं करवे दोनों भाईलंका 
म प्रतिवासुदेव रावण के महल में पुत्रके रूपम श्रवतरित हुए 
उनमें एक का नाम इन्द्रजी-तु ्रौर दूसरे का नाम मेघवाहन । 


इन्द्रजीत श्रौर मेघवाहन अ्रपने पूवेभवों का वंतान्त सुनकर 
विरक्त हो गए ।..साथःही यह भी मालूम हुश्रा कि रतिवधेन के 
भवमेजो मा. इन्दुमति थी, वही मंदोदरी थी, तव तो राक्षस 
परिवारमें ग्रौर भी प्राद्चर्यहूभ्रा। ` 


इन्द्रजीत्‌ श्रौ र मेषवाहन ने चारित्य ग्रहण करने का अपना 
संकल्प. घोषित किया । कृम्भक्णं ने भी चारित्य लेने कीं 
 .घोषणाको। मंदोदरी प्रादि लंकाकी रानियोंने-भी चार्च्य ` 
ग्रहण करने का संकल्प व्यक्त क्रिया । राक्सरपरिवार की इस 
` घोषणाने लंकामें श्रानन्द ग्रौर शोक के मिधित भाव फलाए 
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लोकप्रिय संकापति रावणा के अ्रवसान से लंका की प्रजा व्ययित 
, थी, तंव करम्भकणं रौर इनद्रजीत्‌ मेषवाहन उस प्रजा के लिये 
एक महान्‌ भ्रा्वासनये। ` 


्रप्रमेय वल - महामुनि की परपद में उपस्थित हजारों स्त्री 
पुष्पों ने कुम्भको ्रादिकोर्म्राम भरीग्रंलों सेप्राथनाकी 
श्रौर उरे चारित्य न लेनेके लिये समाया; परन्तुवे द्दृ, 
संकृत्प करने वासे ये । उनका हृदय अ्रव ससार के किसी भी 
सुख कैःलिये तड्फता न था । संसार के किसी भी सुल के लिये 
कामनानथी,फिरवेक्यों संसारमेरह? ` 


कुं ही समय पूवं वाद्य शत्रुग्रो के विरुद जूमते हृए राक्षस 
वंशा के पराक्रमी" राजकुमार थोडे समय के पश्चात्‌ श्रांतरिक 
शत्ुगरों के सामने जूभने वाले मुनिवर वन गए 1 कल तक लंका 
कै श्प्रत्तिम राजमहालयों के श्रन्तपपुर मे रंग-राग मेँ लीन वन- 
कर रावण को रिभ्ने वाली सन्नारियां ग्राज त्याग-विरागमें 
लोन वनकर परमातमा को रिफानि वालो ` म्रायं वन गर । 


हृदय का परिवर्तेन किन प्रसंगो ग्रौर कंस्ी परिस्थितियों में 
हो जाता है यह छब्यस्य हौ सम सकते ई. कल का पापी भ्राज 
घमत्मि वन सकेता है-श्राज का घमत्मि कल का पापी वन 
सकता 

शरी रामं नै त्रुतन मुनिवरोंके चरणों मेवंदना की! घ्री 
लक्ष्मण, सुग्रीव, विमीपण इत्यादि ने मी कंदना कौ \ विमीपण॒ 
नै-शरी रामसेप्रणाम-कर कटाः । 


दे पुर्प श्रेष्ठ { भव घ्राप लंका.मे प्रवेश कर देवी सीता कै 
मन को. प्रसन्न करर्‌-1 ॥ 
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विभीषणने लंका के राजमार्गको सजवाया। लंकाकी. 
प्रजा श्री सम-लक्ष्मण कै द्ेनाथं राजमार्गो पर एकत्रित होगई ] . 
भूवनालंकार' हाथी पर श्री राम-लक्ष्मण श्रारूढ हए । उनके , 
पीले विभीषण श्रौर सुग्रीव के दो हाथी व्यवस्थित हुए) ` 
तत्पश्चात्‌ हनमान, प्रसच्कोति, नल श्रौर नीलकेचाररथोकी 
पृक्ति व्यवस्थित हद्‌ । उनके पी म्न्य श्रनेक वानर वीर रथा- 
रूढ होकर व्प्रवस्थितहो गए 


लकाकोप्रजाके नेत्र राम-लक्ष्मण प्रौर लाखों वानर वीरो 
को देखने के लिये उत्सुक थे, परन्तु उस प्रजा के हृदय संतप्त 
थे । श्राज उनका परिय राजा दशानन या पटरानी मंदोदरी 
युवराज इन्द्रजीत्‌ श्रौर पराक्रमी मेघवाहन कोई नथा] राज. 
महालय सुनसान था. । हष-शोक के मिशधित मनोभाव लिये लंका 
के जनतां राजमार्गो पर्‌ उभर ्राई थी। 


विद्याधरो ने दिभ्य वाचयं के नादं सेःलंकाके शोकाकुल 
वातावरण को वदलना शुरू किया । किन्नारियों के समूहु-नृत्यं ` 
होने लगे श्रौरश्री राम का लंका-प्रवेश प्रारम्भ हु्रा, 


श्व राम कोलंकाके राजमहालय में नजाना था, उन्दः 
जाना था महासती सीता के पास। जो रात-दिन “रामराम 
का जाप जपती रही थी) जिसने मनमेंभीश्ची राम के सिवाय 
किसी ग्रन्य पुरुषः की प्रभिलाषान्‌ कोथी मौर जिस महासती 
के सतीत्वकी रक्षाहितुश्री रामने भीषण संग्रामभी लड़ा धाः) 


सीताजी “पृष्पगिरि' के ्िखर पर एक रमणीय उद्यान में 
रही हुईश्री. रामको प्रतीक्षा करःरही.थीं। श्रीराम हनुमान 
द्वारा वणित सीता को देखने के लिये उत्सुक ये.। 
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ज्व श्री राम पुष्पपिरि क पास्तश्राए*वे हाथी पर से नीचे 
उतर गए । सक्ष्मणादि सभीने श्रीरामका श्रनुसरण॒ करिया। 
स्मो पुप्पगिरि पर चने लभे 1 पुष्पगिरि के शिखर पर उचान 
कै ह्यर पर सीताजी ग्राकर खड़ी थीं। श्रौ रामने सीताजीको 
दूरसेदेखा 1 एकक्षण ठक गए । जैसा वर्णन नुमानने क्या 
थावैसीही सीतादष्टिषथ मेभ्रा रहीदहै-ग्रौरश्री रामवेष 
पूर्वकं सीताजी कौ श्नोर दौड़े । 


दस दम्पति के भिलन का वणन किसी महाकवि नेकिया 
होता तो ? श्री हेमचन्द्र सूरीश्वर जी महाराजाने इस प्रसगका 
मात्रएकं ही एलोक में वर्णन किया है-- 
। तामुल्किप्य निजोत्सगे, द्वितीयमिव जीवितम्‌ 1 
तदेव जौवितम्मन्यो, धारयामास रघवः 1 
सीता को उठाकर श्च राम ने श्रपनो उत्संग में धारण की, 
मान प्रपना दूसरा जौवन ही हो देसा मानकर" । 
चिरकालोन वियोग.के पर्चात्‌ हो तो संयोग का संवेदन 
यद्यपि प्रवणनीयं होता है फिरमी उस संवेदन को वचर्नोकां 
विपय वनाने मे कवियों ने कहां प्रयत्न नहीं किया ? उस समय 
महासती सत्ता, के मनोभाव कंसे.होगे। श्रीराम केमनकी 
कंसो स्थिति होगी । वहां उपस्थित दशको के मन फेभाव 
कंते हमि । । 
सिद्ध गंधवादिने श्राकाशवाणी की: 
"इयं महासत्ती सता जयतु" 
"ग्रह महासती सीता विजय प्राप्त करो ।* 
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लक्ष्मणजी की ्रंखो से श्रशरुवारा वहं रही थी । सीताजी 
के चरणों मे लक््मणजी ने ग्रपना मस्तक रखकर श्रसुभ्रो म 
सीताजी के चरणों का प्रक्षालन करना णह किया । ` 

^हे तात, चिरंजीव, चिरनन्द मेरी तुभे सदव प्रालीपदहै)' 
एसा कहते हए सीताजी ने लक्ष्मण जीके सिरपर स्नेह; 
वृष्टि की । 

भामंडल ने सीताजी को नमस्कार किया! सीताजीने प्रस. 
च्रतापू्वेक भामंडल को प्राशीवदि दिया-मानौ मुनिवचन । 

तत्पर्चात्‌ कपिराज सूपग्रीव ने मस्तक मुका कर कहा: 

म सुमरोव मह्‌ासतो का प्रणाम करता ह। 

विभीषण ने नतमस्तक हकर कहा: र्म रावण अनुज 
विभीषण देवी सीता को वंदन करता हं ।' 


सीताजी भधुर ध्वनिसे प्रत्येकको भ्राशीवदि देती जाती 
द । हनुमान, अंगद, नल-नील, प्रसचकीति प्रादि ग्रति गएग्रौर 
श्रपना नाम वताते हुए वंदन करते गए 


पिमा के शशाक के साथ जसे कुमुदिनी शोभित दोती है 
वसंश्रो रामक साथ सीता रोभायमान होने लगी । 


विभीषरनंश्री रामको प्रणाम करर कहा 


करृपानाथ ! लकाके राजमहालयको देवी सीता कं साध 
पावन करे । । 
श्री राम सीताके साथ मृवनालंकार हाथी परप्राखूढ हुए 
विद्याधरोनें श्रीराम का जयनाद.किया। हपनादो सेःलंका 
गुज उठी । भ्ुवनालंकार हाथीके प्रागे रथाल्ढ़ होकर विभीषणं 
` प्रथम दशनेन कर रहै थे जवकि सुश्रीवादिवानर वीर श्री रामके.: 
पोदेभ्रारहेथे। ` - ` ` ` ऋ. 
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सिका म्‌ @ः वव 
सीताजी के सायश्चरी रामे लंकापतिके दित्य ग्रावा 

मँ प्रवे किया 1 
सीघेदी वे ्रात्रास् के अन्तर्गत श्री शांतिनाय नगवान्‌ 

कै चैस्यमे गए 1 
शांति चैत्य विशाल या 1 एक हजार मणि मडित त्तमो 


पर चैत्य खड़ा था 1 दित्पकला का यह्‌ श्रदुभुत्‌ नमूनाया। 
श्रीराम लक्ष्मणा जी श्रीर सीताजी प्रसघ्नहो गए 1 


सीताजी ने प्रश्ुपूजन कौ भावना व्यक्तकी। 
बिमीपण॒ ने तुरन्त पूजने सामग्री मंगवा ली । 
दूप्ररीग्रोरश्ची रामभ्रादि स्नानादि से निवृत्त होकर, 
विचुद्ध कौमत्ती वस्त्रों से सज्ज होकर श्रा गद्‌] 
प्रत्यन्त भक्ति पूर्वक हृदये तोन ने पूजा की । 
विभौप ने कहा: , 
.कृणनाय [- सेवक के प्रावान्र में भोजिन चैच्यहू। 
यदहं भी जिन पूजन करने सै प्रापक्ता मन आदलादित्त होमा ।' 
मुप्रोव प्रादि यजानो, सेनापतिश्रों, साजकुमारों प्रादि 
सहन श्रो राम विभीषण के महुल में पधार । 
विभीयसा का महल मो रावा के महल की स्परधाकरे 
त्ता नुशोनित सौर विालया। श्रो राम ने सपरित्रार्‌ जिनं 
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चैत्य में पूजन क्रिया प्रौर तत्पश्चात्‌ भोजनादि से निवृत्ते हृए 
श्रीराम सैन्य के प्रत्येक राजा, राजकूमार प्रौर सेनापति त्रा 
विमीपण के श्रतिथिथे। 


सभी भोजनादि से निवृत्त हए, शरीर की धकान दूर 
ठई, तव विभीपय॒ ने ज्रपने विराल सभां भवनमेंसवको 
` एकत्रित किया । 


रतनसिहासन पर श्रीराम को भ्रासीन कर विभीपण 
श्रीरामके चरणों के पास एक श्रासन पर वैठे। सवकेश्मा 
जाने के पड्चात्‌ विभीषणने श्रीराम से कृरवद्ध प्राथेना की) 


श उत्तम पुरुष ¡ यह्‌ श्रधे-भारत का वैभव रत्नों केदढेर, 
सोने का विशाल भंडार, लाखों हाथी ग्रौर घोडे ग्रौर प्रहु संपृणं 
राक्षस द्वीप श्राप स्वीकार करं । स्वस्व के स्वामी श्रापरदैःम 
तो भ्रापका एक सेवक ह । आप श्राज्ञा प्रदान करे । इसी समय 
ग्रापका लंका के सिंहासन पर राज्याभिषेक करे । श्राप लंका 
को पावन कर, मुक परकरृपा करे, ्रौर मेरौ इच्छापृणं कर 
मुभे कृताथ कर । 

श्रीराम वोत: । 

हे महात्मन्‌ {क्या भ्राप भूल गए रहै किमैने भ्रापको 
लं का राज्य पर्हलिहीदेदियादहै। श्रापकी मेरे प्रति श्रपार 
भक्ति श्रौर प्रापका श्रविहृड स्नेह भ्रापको यह्‌ भुला दे, परन्तु 
मै दिया हृप्रा वचन कंसे भुल सक्ता हुँ £" | 


' श्रीराम ने सुभ्रीव को संकेत किया । राज्याभिषेक की 
सामग्री तत्काल सुग्रीव ने उपस्थित को म्रौरं तत्काल लंका.के 
राज्य परश्वीरामने विभीषण का अ्रभिषेक -किया। सभाने 
- . लंकापत्ि विभीषण को जय ध्वनि कौ) 


षन 


लंका को प्रजा को तव विश्वसहुप्राकिभौराम लक्ष्मण 
राज्यकेलोमसे नदीं लड, परन्तु सीता के खातिर लडेदं। 
श्रीयमनलक्ष्मण कौ राज्य के प्रति निःस्पृहता ने संका की प्रजा 
कौ मोहित कर डाला । 

श्रीराम ने परिवार सहित रावण कै ब्रावात्त में निवास 
किया। 


विभीषण ने राज्य को धुरा धारणा कर शासन व्यवस्था 
सम्हाल ली । 


श्रीरामने भूभ्रीवसे कहा: 


हम श्रयोध्या से वनवास में रवाना होने के पश्चात्‌ श्रनेक 
स्थानों पर प्रनेक राजकुमारियो के साय पाणिग्रहण करनेका, 
वचन देते ्राएर। मँ चाट्‌ता ह कि उन विद्याघरोंको दूत 
द्वारा ज्ञापन कर राजकरुमारिरयो को यहां युलवा कर उनके साथ 
परिग्रहण कर वचन का पालन करना चाहिये । 


श्रीरामकीग्रज्ञासे मुग्रीवने विद्याघर दूतक श्रौरम 
का संदेश देकर श्राकाण-यान म रवाना कयि । सिदर्‌ श्रादि 
राजाग्नो के नाम उन्होने सूचित किये ये । विद्याधर दूतं 
तदनुखार राजानौ ग्रीर राजकन्याभ्रों को लेकर लंका ्रागषएु। 
धीरम लक्ष्मणं ने विधिपूर्वकं उन राज कन्याश्रों के साथ 
पाणिग्रहण किया । लंका के नरनारि्थो ने महोत्सव मनाया 1 


यथेच्छं भोग सुख का ्रानन्द तेते-तेते श्रीराम लक्ष्मण 
नैलंकामेंद्धः वपं विताए । सुल के दिन बीततै देरनहीं 
लगती । चंको धीरम के लिये ्रयोध्या वन श्ुकी थी । उर 
ग्रयोल्माकौ यादी न घ्रात्ती थौ 1 परन्तु ग्रयोध्याको श्रीरामः 
संक्ष्मस॒ मरौर सोता की याद क्षणक्षणमें अ्राती थी । 


+ = 
41 
हि| 


विभीपर, सुग्रीव ्रादिश्रीरासकौतेवामं तत्पर प । 
 इन्द्रजीत्‌ श्रौर मेववाहुन चारित्य नैकर कर्मो केसाय 
युद्ध लड़ रहैथे । भ्लेहीवेश्रौरास-लक्ष्मण के हायां पराजित 
हुए ये, परन्तु कर्माके सामने वरे पराजित नदहृएव । प्रनत ` 
कर्माकोक्षयकरसकेवे वीतराग सर्वन्न वने) विन्ध्य प्रददा 
उन्होने निर्वाण प्राप्त क्रिया, तवस वह्‌ प्रदे 'मेघर्थ' तीर्यं 
के रूपमे प्रसिद्ध हुमा । इस तथोमूमि के स्पशं से ्रनैक पतितौ 
का उद्धार हूत्रा। | 

नारदजी । 


पृथ्वी पर निरन्तरः परिश्रमण करने वाले ्राजन्म 
ब्रह्माचारी देवपि एक दिन प्रयोध्या पधारे । 
` वेसीधेहौ राजमहल में पर्हचि। उन्द्‌ श्रयोध्या भ्रौ 
म्रयोध्यावासी प्रफुर्लित न लगे । राजमहल गमगीन लगा । जव 
वे कौशत्या ग्रौर सुमित्रा के पास पर्हुचे तव नारदजी कामन 
दुःखीहो गया, कंयोकि कौशल्या श्रौर सुमित्रा ोकाकुल थी । 
उनकी प्राते ग्र्रूभीगी धीं ग्रौर उनके शरीर सूतैः हुए थे । 
नारदजी का उचित सत्कार कर उन्हं वैठने के लिये 
म्रास्न दिया । 
नारदजीने प्रष्न किया; ` 
"हे भक्तिशालिनी ! श्राप विमनस्कक्योंरहै ? 
कौराल्या ने केह : | 
 _ है दवषि ! मेरे पत्र रामलक्ष्मण पुत्र वधु सीताके साथ 
वनम गएुये । वहाँ सीता का प्रपर्णः हृश्रा । रावण सीता 
कोलंकाले.गया 1 राम-लक्ष्मण लका गए । रावण के साथ 
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युद्ध हमरा । रावणा न लक्ष्मण पर शक्ति प्रहार किया । उसका 
निवारण करमै के लिये "विद्चल्या" वहां ते जाई गर्ई--तस, 
यहां तके पता चला है--मेरा पु लक्ष्मण जीवितहै या नहीं ? 
सीता काक्या हुमा ?' कटती-कदती हे वत्स लकष्मण~करती 
हुई कौल्चल्या फूट-फुट कर रोने लगी 1 सुमित्रा मी सिस्तकरियां 
भरने ममी । नारदजी की अरिं भौ मीग गई । राजमाताग्रौका 
दुःख उनसे देशा न गया । उन्होने कहा, हे सुशोले ! प्राप चैयं 
धारण करे, शाति पते यहा रहं 1 मै जाकर ग्रापके पुत्रो करो यहां 
नेश्रातार्हुः 
नारदजी ने ्रविलेव श्राकान्च मार्गे ते प्रयाण किया। 
लोगों से मासूम कर लिया कि रामलक्ष्मण लंका में वसते 
है, वे श्रल्प समय मेँ लंका द्वार पर्‌ श्रा पटुचे । 


श्रीराम नारदजो को देखते ही खडे हो गए ्रौरभ्रागे 
वदकर उचित सतकार केर पूदा, देवपि ! यहाँ केसे प्रागमन 
हरा? 


नारदजी कु भी न वोल्ते । वे श्रीराम-लक्ष्मण प्रौर 
सीत्ताकौग्रोर देखते रहै 1 उनके मन मेँ क्रोघ उभर भ्राया, 
फिरवेक्रोथकोमुह्‌परभ्नाते न देते ये । उन्हें विचार श्राया- 
इनकी जननी" मेरे पूत्र-मेरे पत्र करती हई ग्रास वहा रही 
है।नतो सुख से भोजन करती, न शांतिपूरवेक निद्रा तती है। 
जव कि इनःपुत्रो के मुख प्रमातृ विरह के दु.खकानिश्रान 
तक नहीं । कंसा यह्‌ संपारहै। 

श्रीराम ने पुनः प्रश्ने किया, किसके विचार मँ इव गए 
देवेपि ! मेरे योग्य"“"नारदजी ने कदा-भं योध्या सेयारहा 
हं ्ुःपी योध्या का वर्णन नदी कर सकता परन्तु दुःख, शोक, 
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श्रोर ग्राक्रन्द से मृत्युके समीप हुई तुम्हारी माताश्रों कौशल्या 
ग्रौर सुमित्रा को जवम सिला, मेरे. जीवनमें कभी भी जिसका 
ग्रनुभव न हृश्रा, एेसी वेदना का मैने वहां म्ननुभव किया । तुम 
प्रतिवासुदेव. की लंका मे--विभीषण-सूग्रीव जसे सञ्राटों की 
भक्ति मे माताश्रों की भ्रूल जाग्नो-यह्‌ स्वाभाविक है- 


नारदजी म्रस्वलित गति से बोलते जा रहे थे--श्ची राम, 
लक्ष्मणा श्रवाक्‌ होकर सुनते जाते थे-सीत्ताजी की प्रांखोसे 
ग्रश्र्‌ घाराए. बहु चली थी ““““““ । 


तुम यहाँ सुख भोगमेरेसे इूव गए हो कि कहाँ दिन 
निकलता है मौर कहां भ्रस्त होता है इसका तुम्हुं पता नहीं । 
जवकि उस कौशल्या ग्रौर सुमिच्रा का एक-एक क्षण वषं समान 
वीत रहा है । ष्टा वत्स राम" “हा वत्स लक्ष्मण“ "हा वत्से 
सीता.कहती हई कर्ण रुदन करती इन माताग्रो को जवर्मने 
देखी, तव मेरा हुदय द्रवितहो उखाश्रौर भागता यहाँ 
पर्चा । 
श्रीराम.मनहीमन द्भ्खीहो गए) गद्गद्‌ स्वरमे- 
रास भरी आंखो से वे वोले-हे देवषि ! वसं करे--सुना-जाता 
नहीं इन माताग्रों का दुःख“ ““एक -दिनकाभी विलंव किये 
विना हुम प्रयोध्या प्रयाण करते है} 


लक्ष्मण { विभीषण को बलाग्रो ! त 
विभीषण श्रा पहुचे । तेत मस्तक होकर विभीषणने. 
पुद्धा : | 
` -सेवकः के योग्यं श्रादेदा प्रदान कर्‌ । 
राजन्‌ । जीवनमेन होने .योग्य भूल हो. चुकी है। 
. माताभ्रौ का दुःख भुल कर तुम्हारी भक्तिमे मोहित होकर हमने 
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धह च.-छः वपं विता दिये "“""“““ग्राज प्रयाण करना चाहिये )' 


विभीपर की श्रांखों में आंसू श्रा मए, "राम रहित लंका" 
की कल्पना भी विभीषणा को रुला रही थी 1 


“ क्रुपानाथ !* विभीपण वोल न सके । 


"राजेद्वर ! हमारे विरह दुःख से हमारी माताए मृत्यु 
सम्मुख न हौ जाए तव तक हमें वहां पहुंच जाना चाहिय 1 हमे 
श्रनुमति प्रदान करे 1 विभीपण विचार मग्न ठो गए । 

नाय! आप श्रव मात्र सोलह दिन श्रौर स्क जाए । 
सोलह दिनों मे म लंका के शित्पकारो को अयोध्या भेजकर उसे 
्रनुपम नगरी वनवा दु । मेरी इतनी प्रायेना स्वीकार करे + 

श्रीरामने नारदजी की ग्रोर देवा । नारदजौ ने कडा : 


"भते ही श्राप राज से सोलह दिन श्रयोव्मा पारे । 
म श्राज ही म्रयोध्या जाकर म्रापके श्रागमन ख्पी महोत्सव के 
समाचार श्रापको माताग्नौ ग्रौर श्रयोध्यापति भरतको दूगा। 
उनका शोक दुर होगा" 

नारदजी करा विभीपण ने माव भक्तिपूणं ्रातिथ्य करिया 
भ्रीर्‌ नारदजी श्रयोव्या कौ श्ओर चले 1 साथ ही हनारों दित्प- 
कारो कौ ्आाकारायान मे विभीपण॒ ने श्रयोध्या रवाना कयि । 

लकाम वायु वेग से वात फल गई किश्राजसे सोलह 
दिनिश्ची सम सपरिवार श्रयोध्या चले जाएंगे । 

संका का एक-एक स्त्री-पुरुप इस समाचार से व्याकुल 
हो मया । दल फे दल विभीषणा के राजमहलों मे प्राने लगे । 
रोती श्रो से सव कहने लगे--टे लंकापति ! श्री राम को 
भयोष्या न जानेदे। ्रापहमस्वकी ओरततेध्री रामको 
नियेदन्‌ करै 1" 


प्रजा का निवेदन ब्रश्रुमीमौ रख ग्रौरमारी हदयस. 
सुनकरवे उत्ते कृं भौ प्रत्युत्तरन देसे | प्रजानेश्ी रामके 
महालय के प्रागे जाकर प्रार्थनाकौ, श्रीरामे प्रजां कीब्रौर 
देखा । सभो प्रविरल श्रन्रुवारा वहा र्हैय लंका छोड़कर न 
जाए" “““"प्रयोच्यान जाएं । 


` श्रीखमने कटा प्यारे लंकावासिश्रों ! हम यहां: वषं 
रहे, हमेखःदही क्षणलगरहेदहुं। जवकि हमारी माता््राके 
लिये छः क्षण छः वपं जितने वन गए हई-ये उपकारी जननियां 
ग्रौर लघुश्राता मरत-हमारे विरह से व्याकल हो गए ह-ग्रतः 
हमे राप सव प्रन॒मति प्रदान करे! लंका, लंकापति विभीपण 
ग्रौर लंका के प्यारे प्रजाजन कभी मी नदी युलाए जाएगे) 


सोलह्‌ दिन वीतते क्रितना समय लगे? प्रयोच्यासे 
शित्पकार लौट श्राए } विभीषणने "पुष्पक विमान कौ सजाने 
कीम्राज्ञा प्रदान की। पुष्पक मं ्रनेक रत्न ग्रौर्‌ कीमती वस्तुए 
विभीषएनेगुप्तसूपसेरखदीथी। 


%& 
ञ्योघ्या के रानमहल मं 


जवसे लंका के गरिल्पकार, कलाकार ग्रौर चित्रकार 
्रयोव्या मे श्राएये श्रीरग्रयोच्या के राजमहल, राजमार्ग, 
उदयान म नई रौनक श्रा रही धो, तवसे ग्रयोध्या को प्रनाको 
पता लगगया थाकि उनक्के प्राण प्रिय राम, लक्षण शरीर 
सत्ता अ्रयोष्धा लोट रहेये। प्रजा जानती वो कि लंकापति 
राव सीता को उड़ा गया था श्रौ श्रौ रामलक्ष्मण नै मोपण 
युद्ध कर, रावण का वघ्‌ कर सीता को प्राप्तकौी थो । अ्रतः 
प्रजा का उतलास श्रौर दपं श्रसौम या। 

लोमोको श्रो राम के दर्शन करने ये इतना दीन्हीं 
परन्तु शी राम के मुख से वनवास कौ रोमाचक वातं भौ सुननी 
यो, काके विपुल वैभव का श्रो देखा टाल्‌ जानना था । 
दशानन रावण के राय इए घोर युद्ध कौ रसमरी वति सुननी 
यो) श्रौ राम पुष्पक विमानं ग्ने वाले ह" एसे समाचारने 
मी प्रयोष्यावासियों मे मारी कुतुहल पैदा कर दिया या । 
पूष्पक विमान की ्रदुयुतु वाते तो लोगों ने सुन सखी यी- 
मच न्दरं यह पूध्यक विमान प्रत्यक्ष देलने को मिलना वा-- 
इका भ्रानन्द उन्टे वहुत था । 


„ | नमर को स्तिया सीताको मिलने फे लिये कितनी भ्रातुर्‌ 
थो! इख कमलकोमल पतिव्रता सन्नारो का दृदयके प्रेमकष 
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भरत ! त्रच्छा हृत्रा कि लक्ष्मणा साय गया धा-म्रन्यथा | 
वह्‌ रावण मेरी सीतां कोच्डालेगयाथा तवराम काक्या 
होता ? वह्‌ श्रकेला“..' 
दाचुध्न म्रा पर्हचा | राच्रुघ्नको श्रपने पास वेठा कर भरतं 
ने कटा : । 

"माई, कल श्राय पुत्र पारगे" “““प्रावास गृह तैयार हो 
गये क्या? | 

भे म्रावास गृहो कोसजावटकरकेदटी त्रया! 


नगरमे त्रार्यं पुत्रके प्रागमन का पटह वरजवाने के लिये 
महा मंत्री को निर्देश" 

श्रौर मां, रावणा का युद्ध के मैदान पर वघमभी लक्ष्मण 
जीनेहीकियायान!' 


“प्ररे मेरा लक्ष्मण. तो राव्णका क्या परन्तु इन्द्रका 
भीवव करेणेसा वीरदहै, मतो इमेजन्म सेटही जानतीं 
हैन! 

` ` तीनों महारानियोंके मख पर प्रानंद दधा गया । शचरुघ्न 
कौ माता वाहर गयीथी)व्हुभी ग्रा गई) उसके पीद्वेद्ी) 


महा मंत्री निद देकर -परह्‌ वबजवाना ब्युर्‌ कर दिया 
दे! नगर जनोँकाहषे हिलोरेले रहा है) सायानगरश्छगा- 
रितहोचुकादै। एकधररंगद्धिया गया हैःग्रौर राज मागः 
गलियां समी स्वच्छहौो गेहे) | ¦ 


भस्त शत्रुघ्न का वात सुनकर ` प्रस॒त्रता व्यक्त को), 
-श्रीर कद्ध पाद श्राप्रा 1 र ६ 4 ( 
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यह्‌ काम मने महामंतरीको सोप दिया हैग्रीरलंका 
के शित्पक्रारो > जौ नये राज मवन वनाये हँ वहां ्रतिचिगरों 
का त्रातिथ्य होगा ।' 


* “वड्‌ विमीपर॒ कौन दै ?' कौशल्या ने शृदधा 1 


"रावण का दोटा भाई“ "परन्तु मां ! वास्तवमें वहु 
महात्मा! जव रावण देवी सीता कोड़ा ले गयाथा 
तव विभोपणाने ही सर्वप्रथम विरोव कियाथास्रीर रावण 
कैन मानने पर श्रपनी सेनाके साय वहश्चीराम केपषक्षमेम्रा 
गयाणा' 

"वड़ा भला व्यक्ति कटैमे-कौशत्या ने कहा । 


श्रौर दूसरे जो सुग्रीव साथम्रा रहे है उन्हनितोश्रायं 
पूवको जो सेवा-मक्ति की है--उसकी जितनी दुम श्रणंसा करें 
उतनी ही कम दै । सीताजी कौ शोध मी उन्दनि हीकीथी।' 


श््रौरपुत्रः त्रु उस हनुमान की वात करताथा न" 
शरंजनाकापूत्र वह्‌ आाएमा क्वा? कंकेयी ने वार्तालापमें 
माग तरेते हृष पुदधा 1 


श्नुमान तो हनुमान दै मां ! प्रधिक संभावना तो उनक्रे 
श्रपने श्राति की दहै । उनके ्रद्वितीय पराक्रमने राव्य कौर 
दियाया.ः . 


ये स्तव वर्ते तौ रामलक्ष्मण ओर सीता के मुघद् 
नुने में ग्राया {' सुमि वोनी 1 


नहीं { राम सव .वातं नदीं कमे । वातेतो लक्ष्मण 
के मुखस्ते नुने}! कीगस्याने कहा! - 
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श्रौर एक वातत कह म? भरतने कौरव्या फे सासने 
देखकर पृद्छा । 


कहू न जल्दी । 
 श्सीताके प्रतिरिक्त हमारी न्य भाधियां भी कलमा 
रहीदे। 
क्या ? चारो माता हषं श्रौर प्राणचर्यपतेवोल्ल 
उठी. 


"जी हां ! वनवास मे जहां-जहां श्राय पुत्र पधार, ग्रनेक 
राजकन्याग्रोके साथ सलक्ष्मण जी ने पारिग्रहण किया श्रौर 
प्रायं पूत्रको भौ करना पड़ा। ॥ 


 ष्यट्‌वात तो तुमने कभोः सी नही कही ? सुमित्रा 
कहा । | 
` ध्य्‌ नहीं करेगा ! इसे तो स्त्रियां नागिन ही दिखती 
हैन! वेरागीहैमेरया पुत्र! कौसल्या ते भरत कै सिर पर 
हल्की सी चपत लगाते हुए कहा । मरत मौन रहै, परन्तु कंकेयी 
सेन रहा गया। 
जवसे महाराजाने चारित्य ग्रहण किया. है-भरत 
कोवस,चारित्यिकी हीरट लगी है! भोगविलास को यहु 
तुच्छं गिनता है । रग-राग पास तक ` फटकने देता नहीं । जव- 
जव समय मिलता है-वस परमात्मा के ध्यान से लीन 
कभमीतो महल के करोखे में खड़ा-खडा नील गगनकी भ्रोर 
देखता ह्राः विचारो मे मरागूल ! कभी मध्यरात्रि को देखती 
हं तो पलंग खाली होत्ता है मौर ` भूमि पर पवांसंन लगाकर 
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ध्यान मे लीन होता है"“यद्यपि भ इसे कुं मी कहती नदी -- 
इसके दिल को दुःखी करना चाहती नदी, परन्तु मूके पेता 
लगता है किं यह्‌ इसके पिता के मार्गे पर--केकेयी का कंठ भर 
गया ग्रखिं म्र. भीनी हो गई, परन्तु वेढा ! श्रव मेँतेरे मार्ग 
मेँ विघ्न नहीं वनूशौ ।र्म तेरे व्याकुल--चार्त्यि विन। 
तफते हृदय कौ वाणी सून सकती ह कैकेवीने साड़ीके 
छोर से श्रमना मूख ठक लिया । कौशल्या भरत की पीठपर 
श्रपना स्नेह पणं हाय फेरती हुई वोल्ती : 


चेटा मरत ! जागरो मरौर कल की तेयारी करो 1* भरत 
के साथ शत्रुघ्न भी वहां से गए । 


कैकेयी रो रही यौ! कौशल्या ने कंकेयी कोग्रमाद्रं 
शर्व्दो मे कहा : 

केकेयी 1 व्यो रोतो हो ? भरतकी वातोषेरोतीदै? 
वहिन ! भरत को भव्यता हौ भिन्न है। यह्‌ महल में रहता 
हुग्राभी योगीहीहै। इस परहृमे राग ह परन्तु दइमेहठमपर 
रागनी । हम जिन भौतिक पदार्थो मँ सुल मानतीदहैइसे 
उन भदरर्यो में सुख दी नहीं दिलाई देता । यह्‌ तो इनमें दुःख 
केह दर्शन करता दै। हमें मोक्ष प्राप्त करने की तीतर इच्छा 
नही प्रौर इते मोक्ष के विना ताति नही, स्वस्थता नदी--फिर 
भो श्रपने पिता के वचनो के खातिर यह्‌ इतने समय स्का- 
राज्य मम्दाला।' 


कंकेयी पृथ्वी पर हृष्टि जमः कर कौङत्या की यातत सुन 
रही थी । भरत कै ्त्तिर-बाह्य व्यक्तित्व पर उसने कर्दवार 
सोचा या । उसके साय करई वार वत्ते मी कीधी । संसारप्रौर 
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संसारव्याग कौ चर्वाए्ं कौषी । प्रज कौश्ल्याके मुखस 
भरतके मनकी वति उस्ने पहली वार ही युनीथौ । कंकेया 
को कौडध्या के दन्दो मे भरत के प्रति वात्सल्य दिवायी 
दिया } भरतके मनको पिचानने को प्ररणा दिष्ठा दौ) 
भरत के भागे मे ्रव विच्नन करने कौ पसोक्ष सूचना द्विखारद 
दी । उसने कौडत्या के मूख की ग्रोद देखा । कौलस्या वातायन 
के वाहर छाए हुए नीनै कालन की ग्रोर देख रही वी । कैकेयी 
कौडत्या के कुम्दवाए हए ग्रौर श्छगार विहीन मुखकश्रोदं 
देख रही थी । वर्पो से पति विना, पत्र विन पृव्व्रन्रु विना 
जीवन जीने वाली कौशल्या ने म्रपने मन. कोकते मनाया 
टोगा ? क्सि प्रकार प्रपने पुत्रस्नेह कोसंगृहिति कर रक्छा 
होगा ! केकेयी विचारो में ग्रागे वदी करि कौशणव्याने कंकरेषी 
ते कह्‌ः-- । 
मैने भरत मेराम केदर्यन क्षि दहै! नरतमें 
णमक्ष्ल को देखा है 1 मेने भरतमदही मेरे स्ह्‌कातुस्तिका 
ग्रन॒भव किया है । ऊतः भरत मूके कितनात्रियदै-य 
समभ सक्ती टै। 
कंकेयी को मानो ्रपने विचारो-प्रष्नां का सुमावान मिल 
गया । कौडत्या मेरे भरग्ये राम कोदेख सक्रतीहैःवेेदही 
नैरापमे भरतं कोद्र स्रु !' भरत श्रव रोकनतेक्केगा 
शं चरित्र मार्गं पर चला जाएगा-यह्‌ वात कंकेथी समकर सकी 
थी । श्रीराम ्रयोव्याप्राएु. इतनीही प्रतीक्षा भरत कर रह 
था 1 
परन्तु “इतने वर्पोकेवादश्रारहैराम मेमेरे प्रति आ्रादर 
र्हा होगाक्या?क्यो क्रि. वनवासजाने मे निपित्त तो 
“` हीवनीयौन? र्हा, रामरएेक्ती कोई गि वरधिंएेसे व्यक्ति 
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नहीं हँ परन्तु लक्ष्मण का कोच म्र्थात्‌ केकयी काप उरी! 

"सक्ष्मण ने मेरे लिये वाद रामसेनदहींकीहोगोौ क्या? 
ग्रौर यदि राममेरे प्रि भ्रनादर चचिवनेहौ तोभैरममे 
भरत केद्रदानकंसेकर सकुगी? मेरेभरत मतो कौदयत्या 
पर्‌ कितना भक्ति भाव्रहै? ग्रौर सोता? उस कौमलागी 
पुत्रवधू को मेरे निमित्त टी वन ~ भटकनापड़ान ? उक्तके मन 
मे मेरे प्रति सदूमाव कैसे टिका होरा?" 

कौकयी विचारो के भवरमें उल गई, परन्तु इतनेमेत्ती 
नगर सै राजमान्य परिवारों कौ स्त्रियां ग्रा पर्हरची प्रर 
कौशल्या को नमस्कार किया। कौवस्या ने उनका उचित 
स्वागत्त किया1 

(महादेवी | कल श्रौ रामचन्द्रजी, लेक्ष्मजी ्रौर द्रवी 
सौताके साय परथार रट दरे । सारे नगरमे हषं उमरम्रायादहै। 
ग्रयोव्याका एक एक चर सजाया गया दै शरीर लाखों स््रौ-पुन्य 
प्रा प्यारे राम का स्वागत करने के लिये उत्सुक ढौ रहै ६ ॥' 

कौयल्या हृपं म पुलक्ितिहौ गई । नगर श्रेष्ठि की प्रल्नौ 
ने कहा 'महूगदेवी । विन्ते वर्पो के पर्वावमश्चो रामके दक्ंन 
कल्गी? मतो जव श्रापके दरोन करतीर्हु. प्रापक सवयम 
मोचकती हकिश्री राम कौ स्मृत्तिम्राही जाती है!" 

पस्तु मुरेतोक्षणर्‌ परश्यपकी स्पृ्तिदूस्राती है 

ल्या कौ आवें नीम गड । 

प्रयतो क्त द्री पुत्र दक्षन बेग्राय चन्यदौ जयेन! 
यहनि. करित्तनेवर्पोका दीवं कोन वीत गया। मरौ सीताको 
कमे कष्टनद्‌न करने पडे? सत्तारमें युखरदहुद्रकहां? देखो 
नर्म मह्न ग्दनो हुई मीपुसीक्डाह?' 

कल्याने दोचदवाम निवा॥ 


[+ 
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महादेवी ! कल श्रीराम, लक्ष्मगर गौर सीता देखंमी तव 
सारा दुःख विस्मृतौ जाएगा ॥' 


सच्ची वात दै तुम्हारी । 


इतने में परिचारिकाग्रो ते श्राकर भोजन के लिये निमेत्रण 
दिया । ग्रयोच्या कौ रानियां भोजनक लिये चली ग्रौर मिलने 
के लिये ग्राई हुई नगरस्त्रियो ने विदा ली) | 
कौशल्या ग्रौर सूमित्रा प्राज्यं चिभोरद। सूप्रभामी 
वहुत प्रसच्र है-जव कि कैकेयौ कौ ल्थिति विचित्रै) उसकी 
एक ग्राष्ठ में ्रानन्द दै, दूसरी आरंखमें विषाददहै। श्री रामको 
वह्‌ प्रतरके स्ेह्‌से चाहतीहै) उसे राय के प्रति घृणा सही, 
तिरस्कार नहीं| रामक प्रति उसमें वात््व्व दह, परन्तु भरत- 
चिरहुकी कल्पना उसे ग्रस्वस्थ वना रहीद। भरतके प्रति 
प्रपार स्नेह भरतके प्रति ग्रति वात्सत्यच्सेद्ःखी कररहा 
ह! भरत को“ "उसके व्यक्तिस्को वे पट्रानतीरहु । वह्‌ 
संसार मेंरहेगा ही नर्ही, यह्‌ वात भीजनेतीदहै। श्रीराम 
प्रयोध्यामे पांव रवखेँगे किभरत प्रयोध्याक्रा त्पागं करना | 
यह्‌ विचार कैकेयी को कम्पित कर देता) श्रवभरत का 
संसार में पकड रखने के लिये केकेयी के पास कोई ठ्प्यनहीं। 
ह, श्री रामके कटने पर भरत र्कं जाये ग्रौर जल्दी संछा 
का त्यागन करेयहहो सक्ता केकेयीको कुचं राहत 
मिली । उसकी मुख मद्रा पर चमक भ्राई। मँ रामसे कर्हुगीः 
` वेभरत कोश्रव्य रोकेगे ! ग्रौर भरत रामको पिता तुल्य 
` मानतां है। इतना ही न्ह पितासे श्रधिक मानतादहै। श्रत 
राम का वचन वहु प्रवश्य स्वीकार करेगा । केकेयी को उपाय 
की सफलता लगौ । वहु भोजन से निवृत्त होकर सौधौ भरतके 
पास प्रहु गई | 
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ध्रेदा ! सभी तंथारियां हो गई ? लंका के इन श्रिल्पकारों 
नेत्त श्रयोध्याकी काया पलट दी कर डालो !” 

षां, माताजी, स्वागत कौ समी तंयादिवां हौ चुकी 
ह । वाकी श्राय पुत्र के स्वागतहितु म क्या तेयारियां कर घकता 
ह £ जित्तना करू उत्तना ही प्रपर लगता दै । कल ब्रा्य पुत्र 
के दन कर कृतायं होऊगा-" मरत दुर र्‌े चकाकी दिशा 
में दप्टि दौड़ते हृए वोते 1 

सभरत मेरे निमित्त मेरेराम को कितना कष्ट उठाना 
पड़ा? क्या राममुमेक्षमा करेगे ? रामक गुणतो श्रगरित 
ह? मक्षमा मागमो" 1 

भरत कैकेयी की वात सुनते रहे । कं न योते । उनके मन 
में इन वातो का कोई महत्व न था । 

श्राततः किस समय विमान प्मायगा ?' केकेयीने वात 
वदली । 

“लगभग एकं प्रहर वीतने के पश्चात्‌“ 

वमान कदा उतरेगा ?" 

शवं दिशा के दरवाजे के वाह॒र 1 वहा विमान को उता- 

रनेकौसभी मुविधारये जुटादो गईह।"' 

महामंचो भसर्तको मिलनेके लिए संडे प्रविष्ट हृषु 
कैकेयो को प्रणाम करने के पवात्‌ भरत करो प्रणाम किया प्रौर 
ग्रपना आत्तन प्रहणा किया 1 

"महाराजा ! ब्रयोघ्या ग्रौर अ्रयोध्याके श्रासपातके गांवों 
केभ्रानंद की सीमा नदीं। मानो हपेकी वदृ अरहो! मं 
प्रमी रपृ दविशाके द्वारसे रा रहाह"""“प्रजाजन श्राय 
पुत्रके प्रति श्रपार स्नेह भिच्ररं प्रकारचे प्रभिन्यक्त कर रह 
ह । टनका स्वागत करने के भिन्नर्‌ प्रकार श्रपना रहे रै)" 


शि 
2 
4 


मरहासत्री कीब्रृद्धदेद्‌ धकी हुई थी। शेषश्च विश्राम 
लेकर उन्होने कटा । 


कल का दिन ग्रयोध्या के इतिहासिमे श्रमर रहेगा" 
दाराज [॥ 10211711, 11111111 श्रज [11 एक ह | महापुरुष 0 की 
प्रनुपस्थि्िः सता रही है" यदि प्राज महाराजा क्रथ 
गते तो ००००००० | 7 


महामंत्रीकीर््राखिं जलदो गर्ह} . 

महामत्रीजी ! कल स्नायं पुत्र के चाथ लंकापति महात्मा 
वंशीपण, हनुमानजी, सुग्रीव प्रादि महापुरुष भी यहाँ पधार्गे 

7 यथोचित स्वागत श्रौर श्रतिथ्य करने का प्रवंध--" 

"सजष्वर ! प्रवधहौो चुका है । हूमारे ये यहुमान चयोध्या 
के श्रातिथ्य पर प्रसच्र होगे । 

ग्न्य कई महत्व की दविचास्णा कर महामत्री विदा हए 
कंकेयी भी श्रपने सहल में गई । कौडल्या श्री राम ग्रौर लक्ष्मण 
जी के ग्रतःपुर की व्यवस्था, श्छृगार, सुविवाएु प्रादि भ्रपनी 
स्वयं को देखरेख पै तेयार्‌ करवा रहीथी।! भिन्न दे्शेकी 
राजकन्यायं श्रयोध्या कौ रानियां वन कर श्रा रही थी। 
कोौराट्या ग्मौर सुमित्रा 'याजमातायं वनने वाली थी इसका 
उन्हेहषपभीथा। । 

मध्य रात्नितक किंसीःको नीद ्राई्‌ न थी। श्रयोध्या 
ग्रानदोत्सव मे मस्तहो रहीथी।, | । | 


१ 
लका में अरतिम्‌ रात 


्र्यपुत्र ! कल प्रातः हम प्रयोव्या पहुंच जायगेन ?' हा, 
देवी कल माता श्रपराजिता के पुण्यदर्शन होमि । श्रवोघ्या कौ 
प्रजा श्रापक दर्शनां कितनी उत्सुक होगी ! चारों मातां ग्रीर 
भरत--?" 


सीताजी का स्वर भावमीगा हौ गया 1 


- भरत 1 हाय ! उसकी स्वित्ति तो जल विना मछली जसी 
हो मं है । भरत वास्तव में उत्तम पुरुप है ।' श्रीरामने लंका 
पर ष्टि दौड़ाई्‌) लंकासोगर्ई्‌थी। मात्र राजमहल श्रौर 
ग्रहाकिक्राए" दीपको कौ रोशनी मेँ जगमगा रहे थे ¡ प्हरेदारों 
के पदख ग्रौर कभी २ श्वानौ की प्रावाज-क सिवाय सम्पूणं 
शति यी। 


मध्य राच्रिकासमवहै। देवी सीताको निद्रा नदी ग्राती। 
श्रीराम मी भ्रल्य निद्रामें हं! सीताजी ने दीपक की ज्योति तेज 
कौ! वेश्रौराम कै एणयनकक्ष मे प्रचिष्ट हई कि राम जाग उठते 
। संका में यह्‌ ग्र॑तिम रात है । कच्'लका को चोडकर अरयोव्या 
चजानाहै! सौताजोके सामने च्रयोघ्याके भिन्न रे चित्र 
प्रादे ईः भूतकाल क श्रनेक प्रसंगो की स्मृत्ति उभर द्दीदै। 
वश्राराम कते पात न्राकर्‌ वंठ गई । 
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नारदजौ कहते थे कि माता ग्रपराजिता, मूमित्रा" "^ श्रच्ये 
कपडे पह्निती नही, हसती नही श्रौरनकिसीसे मिलती दहं। 
दिन रात“ “सीताजी का कोमल हृदय रो पडा) 

"माता फेकेयी के विषयमे भी नारदजी एेसा ही कहते थे । 
केकेयी को भी हम पर वड़ा वात्सल्य है । उन्दं ख्यालभीनतथां 
कि भरत राज्य नही स्वीकार करेगे श्रीर उसके लिये हम 
म्रयोघ्याका व्याग करगे! यदिटेसी कत्पनादहाोतीतावे भरत. 
के.लिये राज्य मागती दही नहीं! संर, अ्रव तो यह्‌ सव भूतकाल 
का स्वप्न हौ गया" कल पुनः उन स्वजनों का मिलन होगा ।` ` 


श्रीरामने सीताजी के सामने देखा) सीताजी के मख प्रर, 
> प्रसच्ताथी । श्रीरामने कहा 


श्वी ! चारों माता ग्रौर भरत, शत्रुघ्न श्रभी प्रयोध्याके 
राजमहलो मेँ जागते होगे । वे भी मारे विचारों में खोए हृए 
होगे! ` 

"ठं { हमारी वनवास को वाते जानने कौ भी. जिज्ञासा 
होगीन !' 


“इससे भी श्रधिक हमारे मिलन की उत्कंठा ।' 
"सत्य है म्रायेपुत्र 1" 
जव से महात्मा विभीषण ने रित्पकारोको म्रयोध्या भेजे 
ह म्रौरनारदजीने जाकर हमारे समाचार द्यि रहं तवसे म्रपनी 
ही वाते चल रही होगी ।' | 
 श्रजा का प्रानंद'“हषं कितना होगा 1 


साथही विभीषण सुग्रीव, भामंडल ्रादिकोदेखनेकाभीः 
` प्रजा मे उत्साह्‌.होगा । 
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सीताजी का मने श्रयोध्या की यान्नापरचल पडा । भूतकाल 
की स्मृतिर्यां मनुप्य को ्राक्पित करती है""““"“मनुप्य को उनमें 
श्राकपित होना भी प्रिय लगता है । व्यवित श्रपने दुःखमय भूत- 
कालको भी याद करने लगता है"““"यह भूतकाल जव वर्तमान 
काल था, तव वह्‌ दुख श्रौर कष्ट से पीडित रहता या । प्राज 
उसे याद करने मे कुद मधुरता का अनुभव होता दै । इसी प्रकार 
सुखदाय भूतकाल कौ स्मृति दुःखमय वतमान काल में करता 
मनुप्य--इस स्मृति मे से कुं म्राश्वासन प्राप्त करने लगता दै" 
प्ररनतु यह्‌ भ्राश्वासन क्षरिक होता है । दीर्घकालीन तो होती दै 
निराशा श्रौर दीनता । 


“नारदजी ने श्रयोध्या जाकर माताग्नो से भी वात की होगी 
कि वनवास में तुम्हारी पुर वधुग्रो मे भी वृद्धि हुई है ॥ सीताजी 
के मुख प्र लालिमा छा गई । रामके मुख परर स्मित खिल 
उठा। 


(सचमुच ही प्रपराजित रौर सुमित्रा विशव्याग्रादि को 
देकर प्रस हो जामी ।' सौताजी ने कहा 1 

श्रीराम मौन रहै । मौन सटमति प्रकट की । 

परन्तु देवी ! तुमह माताएरावण तुम्हारा श्रपहुरणकर 
मया--यह्‌ वात भी पूर्धेगी ! लंका का वरन पुदेगी । वनवास 
के दुः पूेगो ॥ 

"रावण को युद्ध में किस प्रकार मारा-यह्‌ वात ्रापकोभी 

` मायी पूद्धेगो 1 
मु तो प्रायः नहीं पूचेगी, परन्तु लक्ष्मण को स्रवदय पूदधेगौ । 


इतना ही कयो, वनवास की एक २ वात जानने कौ उनको 
उत्कठ होपी ॥ ॥ 


सीताजी ने वातायने वाहर हृष्ट डालो । श्रीराम म्रः 
वंद केर विचारो मे मग्नौ गये सीताजी के.मनमें एक प्ररन 
घुल रहा था । ध्पुद्ुयान पृं) इम दुविधा मे पृच्छ नहीं 
सकती थी । । | । 
जिस समय सीताजीका श्रौरामके साथ पाशिग्रहणहम्रा 
थातववे जानतीथीकिः मै श्रयोच्या को भावी महारानौ वनने 
जा रही ई, परन्तुवे रामं परत्नो हौ वनके रहौ --महारानौ बनने 
की ्रादातो वीचमेदही ग्रहृष्यहौो गई थी, परन्तु रावण के 
वध के पश्चात्‌, लंकामें त्रन्तिमि कदन से सीता.को. यह्‌ 
विचारभीकभीरग्राजाताथा। “श्रयोध्याजाने के पश्चात्‌ 
श्रीराम का राञ्याभिषेकहौोगा? तो भरत राज्य. छोडदेगे 
हा, भरतको तो तव भी राञ्य कहाँ चाहिये था ?. म्ररे, लंका 
विजय कै पञ्चात्‌ विभीषणा कहाँ राजा होना चाहते थे । यह्‌ तो 
प्रायं पृत्रने ही उनका राज्याभिवेक करवाया! श्रीराम राजा 
होना चाहते ही नदीं क्या ? । 
सीताजी को यदं शंका! श्रीराम ने श्रं खोलकर 
सीताजी के सामने देखा । 9 । 
"पूछना है कु ? पृच्छो ।* श्रीराम वोे 1. 
ञँ तो ग्रापकी निस्पृहता.का विचार करती थी) ` 
श्रयतु? . ` ` . | 
श्रापको साजा वनने की कामना दही नही | 
एसा किसने कहा. 
कह कौन ? श्रापका जीवनदही बताताहै.नः! भरत कों 
, राजा कहु वनना का ? श्रापने.ही राजा वनायान ! ये.विभी- 
` षण भी ्ापको.ही राजा वनानान चाहते थे क्या? भ्रापनेदी 
उनको. वात भ्रस्वीकार की ग्रौर उनका राज्याभिषेक किया, 


“सच्च वात है देवी ! तुम्हे भीश्रियहैन?' 

“जसी श्राय पुत्र कौ इच्छा--मुके प्रिय न लगने का दे क्या ट 
मुतो प्राषकी छाया चाहिये" नेरे पास स्वर्गे है! परन्तु प्राप 
कंपे निस्पृह्‌ दै 

शैवी 1 राजा वनने में क्या वरि्येपता है? भे ही विभीपण 
या मरत राजा ह, परन्तु हम उन्ह जैसा कठते द वा वे करने 
ऊ लिये तयार नदीं रहते क्या ? राजा वनकर करना तो है प्रजा 
कापालनहीन? प्रजाके हितों का विचार करना है। यह्‌ 
काम राजा वने विनाभौ हो उक्ता है! नारदजी कदतेये करि 
मरत ने घ्रयोध्या राज्य की धज संतुष्ट है । भरत प्रजा के हित 
के म करता है। स्वयं निष्काम क-फ्ा राजा होतो किर 
दून रजा होने कौ क्या प्रावश्यकता है ?" 

सीताजी सुनतौ ही रही । उनी एंका अवर शंका न रदी, 
परुनु वरारतविकता वन गई । उन पूरं विरवास्त हो गया कि 
राय प श्रयोध्वा जानि के पश्चात्‌ राजा वनते वाते नदी ठै । 

परन्तु ये सोताजौ थी उच्च श्रादर्थो की जीवित प्रतिमा! 
महारानी पद की स्पृहा उन्दं सताती नदी यी। ्रीरामके 
उच्च प्रादर्णो को सुनकर उनका मन प्रसत्त हौ गया । 

श्ापके उच्च प्रादयो को में नमस्कार करती ह, परन्तु क्या 
श्रापदे शरयोव्या लौटने क पश्चात्‌ मी मरत राजा बने रहेगे ! 
प्ररे ! उम्ट्रं राजा वनने ठै लिये तो स्नापने वनवास 
मौ जिया ।" 

पृम्दारो शका उचित दै, परन्तु मं मर्त को समन तूया 1 
एर तसो भवित्तव्यता ! 

„त्यै नाय! ्रापकी श्राजञाका भरत कमी भी उत्तंगन 
न कये । मरत को भ्रापके प्रति श्रनन्य ब्रनुराग दै, परन्तु 
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ग्रनुराग्मेसे दौ वतिंपेदा होती! इस ्रनुरागसे प्रेरित 
हाकर वे ग्रापको राजा वनाना चाहें ्रौर इसी श्रनुराग से. विना 
इच्छाके भी श्रापको प्राज्ञा शिरोधायं करे । 


सीताजी ने भ्राज हृदयषोल दियाथा। प्राज खुले हृदय 
मे वात करने का उन्हं ग्रवसर भी मिला था) श्रयोध्या जाने के 
परचात्‌ तो करई वंधन थे । 


राचि. काफी वीतद्ुकी थी। श्री रामका विनयः कर 
सीताजी त्रपने खंड में गई । 

सीताजी के विचारो, उत्कठा््रौ-म्रमिलाषाश्नं की ्रपक्षा 
विशल्या के विचार, उत्कठार्ण-श्रभिलाषापं भिन्न प्रकारकौही 
थी, परन्तु जंसे सीताजी की श्रन्तिमि रात निद्राविहीन हौ गई 
यी, उसी प्रकार विदाल्याको भी नींद नहीं श्राती थी} लक्ष्मण 
जीभी जाग्रत ्रवस्था मेही सोएथे। विशव्याने ज्योही 
लक्ष्मणा जी के शयन कक्ष में प्रवेश किया, लक्ष्मणजी उठ वेठे | 
विशल्या दीपक को तेज कर उचित म्रास्तन पर्‌ वटी । 

श्राज मानोनिद्राही नही ्राती। विशल्याने यहाँ रान 
का प्रयोजन घुमा फिरा कर वताया। मुेभी श्राज एसा 
ही ३। | 

'्रापको तो त्राज प्रयोध्या के विचार श्रातिहगेन? 


"सच्ची वाततदहै। माताश्रो के विचार, भरत का विचार, 
पिताजी का विचार-म्रनेक विचार्‌। 


मूमैभीरेसी ही जिज्ञासा र्हीं । यद्यपि कलदही 
्रयोव्या पर्ह॑चवना है-फिरभीपेसा टश्रा कि ग्रापके पाप श्राकर 
अनज्नासा को ततष्ठ कङ्‌ । 
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ध्या माता सुभित्रा ग्रौर ्रपराजितादेदी सीताजसीही 
प्रेम करनं वाती ग्रौर उदार हृदया ह ? 


हा, इन माताग्रों का वात्सल्य, उदारता, स्नेह प्रवणंनीय 
है। वेसेतो केकेयी रौर सुप्रभा मी तुम्हें सुव चाहेगी 1 

प्स्वीकेलिये मात्र पतिका ही प्रेम पर्याप्त नहीं होता। 
उते जिस परिवारमें रहना जीना होता है, उस परिवारके 
एक-एक सम्य का स्नेह ग्रपेक्षित होता दै, उस मी सातुग्रोका 
प्रेम जिन पृत्रवधृभ्रों को प्राप्त होतार, वे पत्र वघुषएुं घरमे 
स्वगं जते मुख का श्ननुमव करती ह| य्याप पति का स्नेह 
भ्रोर परति कौ वफादारी तो चाहिये ही । विशल्या कोश्नव 
प्रपोष्या के विन्नाल परिवार में जाना था । सासुश्नो, जेटानिर्योः 
दतरानिो, देवरों-इन सवके ताथ उसे मेल जोड़ना था। 
विशल्य की इतत सम्बन्य में जिज्ञासां स्वाभाविक थी । देवी 
मतराकौम्रोर सैतोवे सम्प रूपसे संतृष्टथी। सीतामें 
उपतन जेठानीपन का दर्दान कनी मीन किया्था। लक्ष्षसनी 
क कहने से उसके मन को श्राष्वास्तन मिलायथाकि उस्तकी चारों 
सापुत्रामे भी दैसा ही वात्सल्य ६, श्रौर उपे संतोष हुम्रा) 


दूरी जिन्नासा उत्तकी. यह यी--क्या लक्ष्मण जी सदा 
राज्यपदसे दूर दी रहुगे ? प्रयोध्या के सहासन पर भ्रभी भगत 
द) श्री राम के वहां लटन के पश्चात्‌ राजा श्री राम वनेगे-- 
तक्ष्मफनजीका क्या? परन्तु इस सम्बन्धमें लक्ष्मणजी को 
क्र पूद्ना ? यह्‌ समस्या थी फिर भी विशल्या बुद्धिमान्‌ थौ । 


. { श्रमी तो प्रयोध्या काराज्य॒ भरत सम्हाच रै 
टन्‌: 


„ ५ हा 1 $. 


हीं हमारे पहुंचने के पश्चात्‌ भस्त एक क्षण भा राज्य 

सिहासन परन वैटेगे-क्यो !* ठोकदैन : 

शसच्ची वातहै।' 

न्तो आर्यपुत्र ही राजां वनेगे ।' 

न्रमीसे क्या कह सकता ह? प्रायंमूत्र भरत को दही 
ग्राग्रह करगे । 

कफिरमभीमरतनमनितो?' 
तो प्रार्य पृत्र को दही राज्य स्िहासन चुद्ोभित करना 
पड़ेगा ?' व 

तो-- फिर च्राप ? विङत्याने संकोच पूर्वक कहा । 


पे? मैं हुमेला प्रायं पुत्र का चरण सेवक ठी रहना चाहता 
र । उनकी सेना, उनकी श्राज्ञा का कालन, यहा मरा जवि द| 
लक्ष्मण जीं ने विशल्या के सामते देखा । क्षण भर मौन रहकर, 
विकत्था के मनोभाव जानकर लक्ष्मण जीने क्रहा : 


"मेरे जीवन्‌ का मैने त्रन्य कोई स्रादणं वनावा नही । मेरी 
श्नौर्‌ अ्रपनी सभी चिन्ता प्रार्य पुत्र करते! फिर हम क्यं 
चते लगे ? म॒मे राजा बनने की इच्छाया विचार, श्रभी 
तक्‌ पैदाहग्रान्ही) मँ प्रसह) तुनी दसा प्रक्रार प्रसन्न 
रहना डे । किसी प्रकार की ञ्नन्य श्राक्तक्षामें ग्राकषित होकर 
ग्रदान्त च वनन । 
लक्ष्मण जी की प्रस्ता का मूल इस निरकांक्च दलामें 


था। इषीचलियिवेश्ची सम के भ्राज्ञांकारी ग्रौर विनयवान्‌ वन 
सके ये 1 राज्य सत्ता कौ भूख यदि उनमें जगौहोतीतोश्रौ राम 
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लक्ष्मण कौ डोरी श्रखंड न रह्‌ पाती 1 व्यक्तिगत सूल की तमन्ना 
होतीतोश्वी रामग्रौर सीताके प्रति कर्तेव्यवे निभान्तकर 
होते । मनुप्य जव भ्रपनेही सुख दुःखक्रा विचारक वन जाता 
ह, परिवार ते निरपेक्ष वन जात्ता ह, समाजसे निरपेक्ष वन 
जाता है, वरम श्रौर राष्ट सै निरपेक्ष वनकर एकमात्र ग्रपनेही 
स्वारथंमे लीन हो जाता तव वह्‌ खमाज, परिवार, धर्म, रीर 
राष्ट्र के लिये सतरनाक दौ जाताहै। 


ˆ लक्ष्मण जीने च्नपने व्यक्तिगत सुखो या दुःखो के लिये कभी 
मो दिकायत्तन की वी, टसीचियेवे प्रसन्नथे। विशल्याकोमी 
उन्होने श्रपना प्रादर्णं समाया । दूतो के सुख के लिये दुःखं 
सहने का ज्ञान उन्होनं देप्ता पचा रखा था कि उन्हुं इस दुख में 
भोकमी ्र्यातिन हृ थो । वनवास्तमें या लंका मे-सर्वे्वे 
कतव्य प्रायण रह थे । 


लक्ष्मण जो को इक्त प्रषन्नता ग्रौर कर्तव्य निष्ठा में एक 
महान्‌ तत्व कायं कर रह्‌ थाः: श्री राम ग्रौर साता का श्रनन्य 
वात्सल्य, परम विष्वास्त ग्रौर ्रदूमत प्रेम 1 


, जिस समय लक्ष्मण जी गुद्धे मृद्धित हुए ये, रावणा की 
प्रमाप विजया शक्तिसे लक्ष्मण जी अशक्त वन गएयेतवभ्री 
, शमक्रा वित्ता, छटपटाहट श्रौर लक्ष्मएजो कै साथ जल 
मदन करा संकत्प-इन सव का लक्मणजी को वाद में जव पता 


शरन्ाहोमा त्वश्री रामक प्रति उनके सनेहम कंसी वाद 
्राहंदह्गी? 


सव लक्ष्मण जौ ने विशत्याकौ कदा नही होगाक्या? 


प्व विश्चल्या लद्मण॒जी फे विचारो से सहमत नही हुई 
होगरौष्या? 
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विशल्या के मन कां समाधान दहो गया राच्निकाग्रन्तिमि 
प्रहर था । प्रभात होते दी प्रयाण करना णा । लंका के राजमहा- 
लय में चौचे प्रहरक घंट वसे । ` । 

प्रयाणके दिनका प्रभातह्ृश्रा। सारीलंका भ्रपने प्राण 
प्यारे श्रतिथि कोविदा देने केलिये राज प्रासाद के श्रागे 
उमड़ पड़ । 


पुष्पक विमान तयार धा 1 परिवार सहितं श्रीराम, लक्ष्मण 
ग्नौर सीता पुष्पक विमान मं प्रारूढ़ हुए 


श्रीराम, लक्ष्मण ग्रौर सीताजी के जयनादा सं गर्न मडल 
मुज उठा ग्रौरपृष्पक विमानन ग्रयोध्म्रा का मागे पकड़) 


सीताजी के मूख पर तव युद्ध के पश्चातु मुक्ति ` का कितना 
ग्रानन्द उत्स, ग्रौर उमंग उभर ग्राया होगा--उस्का वणन 
ग्रन्थो मे नदीं भिलत्ता । वह वणन का विषय ही नहा न 
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